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[ जाते हुए ] बहुत अच्छा, साहब | 


[ स्वत ] फाइले भेजे चले जाते हैं । देखेंगा इनना काम 
और कोन संभालता है ! [ देलेफीन बजता है ] हैलो 
हाँ, कमला भई, क्षमा करो, भूल गया अभी लो। 
[ घण्टी बजाता है। चपरासी आता है ] देखो, तुम 
साइकिल लेकर जल्दी जाओ। बच्चूकों छट्ठी हो गयी 
होगी, उसे स्कूलसे लेकर घर पहुँचा दो और फिर राशन 
लाना। ओर कोई काम हो तो बीबीजीसे पूछ लेना । 
[ टेलेफोनपर ] वस अभो पहुँच जायेगा पाँच मिनिटमे 

में क्या कर रहा हूँ ? अरे, वही जो रोज़ करता हूँ हाँ, 
अरज्षी लिख दी हैं कि रिटायर हो जानेके वाद भी दो 
महीने तक सरकारी बंगलेमें रहुनेकी आज्ञा दी जाये 
नियम यही हैं कि दो महीनेसे अधिक मकान नहीं रखा 
जा सकता' हाँ, तीस साल काम तो किया है, पर 
सरकार कोई इसके लिए अपनेको आभारी थोड़े ही 
समझती है 


[ बालकराम आता हैं । उसे बेगनेऊे लिए सकत करके 
फोनपर | तुम कह रही थी न कि दरि्यागजम तुम्हारे 
किसी रिश्तेदारका बडढा-सा घर है, उसका कुछ हिस्सा 
मिल जायेगा - दरियागज अच्छी जगह है. शोर ? रहते- 
रहते आदत पड जायेगी कठिन ही दिखाई देता है 
सैर धघरपर आकर वात कछरूँगा। [ टेलेफोन रख देता 
है। वालकरामसे ] कहो, मेरे काग्रज़ तैयार हुए कि नही 
अभी ? लगवा लेते मेरा अंगूठा पेन्शनके काग्रज्ोपर तो 
इस कामसे भी निश्चिन्त हो जाता । 


पचपनका फेर 


वालकराम 


"रगोपाल 


जलकराम 


एरगोणल 


पाल्क्तम 


एरभोपाल 


पात्प्रराम 


भाहव, उसी काममें लगा हुँ । आपकी पेन्शनको कम्युट 
करानेके कागज़ तो टाइप हो गये है। प्रॉविडेण्ट फण्डका 
ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है। अब सबिसका प्रमाणपत्र 
मिल जाये तो सारो फाइल आपके पास छे आऊं । 


तुम्हें कया हो गया, वालकराम ? तुम तो इतने सुस्त कभी 
नही थे । 


में तो भरसक प्रयत्त कर रहा हैँ । अपनी ओरसे तो सब 
ठीक-ठाक करके शेजा था, पर अकाउण्टेण्ट जनरलके 
दफ्तरने तोन हफ्ते फाइल दवाबे रखनेके वाद अब यह 
एटा है कि आपने जो १९३८ में पन्द्रह दिनकी छुट्टी छी 
थी वह १४ सितम्बरकी दोपहरसे पहले शुरू हुई थी या 
वादमे ? 

पह अकाउप्टेग्ट जनरल तो बडो ही मुसीबत है ! अच्छा, 
जितनी ज्ल्दी हो सके इस कामको प्रा करो। 

पताहव, आपके कामकी तो मुझे सबसे अधिक चिन्ता 
प््ती हू । 

वह रहनो है ! में पह फाइलें देख रहा हैँ - वहुत कच्चा 
5म करके भेज रहे है दफ्तरवाले । 

[ मुंह जएटसाकर | बया बताऊँ पाहव, जबसे आपके जामे- 
 घुना है, कामसे जता भी मत नहीं लगता । और मसे 
ही बा, सारे पफ्तरमे ऐसी उदासी छा गयी है कि क्या 
वह! ज्सि देखो हा 


रे पर हाथ घरे देठा है। आपसे हमें 
3 हम जोर सहानुभूनिसे बम श्खिया है, व्या हम 
एस कनी नल सकते हे 


दे 


हरगोपाल 


वालकराम 


हरगोपाल 


चालकराम 


हरगोपाल 
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मैने तो केवल अपना कर्त्तव्य पालन किया है | तुम लोगो- 
को अपने वच्चोकी तरह सिखाया है। प्यार भी किया, 
उत्साह भी बढाया, डाटा भी । 
इसीलिए तो आपके जानेका इतना खेद हो रहा है, माहव 
आप जंसा अफसर हमें कहाँ मिलेगा ! हमारी सरकार 
भी कमाल करती है -जो योग्य अफसर हो उसे काम 
करनेका ज्यादा मोका देना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार 
कुछ समझतो ही नहीं, अब देखिए न, आपके कामसे एक 
साल और लाभ उठा सकती थी, परन्तु माना ही नही । 
क्या लेता एक साहू और नौकरी करके ? अच्छा हैँ इस 
चुग़ली, चापलसी, पक्षपातके वातावरणसे दूर हो जाऊँगा । 
तीस साल सवरेसे शाम तक फाइल-ही-फाइल - इनसान 
थक भी जाता है । 
यह तो ठीक हैं, लेकिन सारा दिन कामके बिना भी तो 
आपका मन नहीं लगेगा । 
नही, में तो अब आराम करना चाहता हूँ । शहरमे दूर 
एक छोटी-सी झोपडो डाल लेंगे। कुछ जमीन, कुछ गाय- 
बकरी, कुछ धर्मचर्चा रहेंगी । 
इतना काम करनेके बाद आपको विश्राम करनेका पूरा हक 
हैं। लेकिन हमारा क्या होगा ? हमे तो अपने लिए घव- 
राहट हो रही है। न जाने आपकी जगह कौन आयेगा, 
कैसा स्वभाव होगा ? 
[ एक बाईस-तेईस वर्षका युवक, सुहमे पाइप लगाये 
कमरमें बेघडक जाता है, फिर वालकरामकों देसकर जग 
रुक जावा है । ] 
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नाहए, जाइए, कपूर साहब ! 


नहीं, आप काममे व्यस्त मालम पड़ते हैं। में फिर किसी 
समय आ जाऊंगा । 

नहीं, कोई ऐसा जरूरी काम नहीं। आप बैठिए तो । 
कहिए, कंसे आना हुआ ? 

[ बालकराम पझादरसे उठ जरा पीछे जाकर खड़ा हो 
जाता है ] 


ऐसे ही, सवेरेसे यह सडी हुई फाइले देखते-देखते थक 
गया। सोचा आपसे हो ज़रा गपशप रहे। 
जोहो, यह वात है ! 


वात तो यही हैं। दो साल हो गये अण्हर सेक्रेटरी बने 
हुए । बुरे फंसे है, दोस्त ! न ठीक तरहसे खाना न पीना । 
किसो कामके लिए अवकाश ही नहीं मिलता । तुम कैसे 
खुशकिस्मत हो । रिटायर ही रहे हो, मजे करोगे। घ्र 


बठे पेन्गनन पाओगे । और हम ? काश, मैं भी रिटायर 
हो सकता ' 


पवराजो नही, धोरे-घोरे काममें मन लगने लगेगा | 


भगवान्‌ करें कि ऐसा हो 


! मे तो मर जाऊेंगा फाइले 
देखतें-देखते । 


नहीं, ऐसा नही होता। शुरूमे 
फिर तो ऐसा मन रूगता 
है न हो। दस दिनकी 
माटूम देता है । 


मे घोड़ी घबराहट होती हैं, 
हैं कि जैसे फाइलोके विना गति 
छूट्टी भी छो तो जीवन श्न्य 


कपूर 
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नही जी, हमसे यह न होगा | मै तो प्रयत्त कर रहा हर 
कि किसी राजदूतके साथ विदेश चला जाऊं! वहाँ बडे 
मज़े रहेंगे। वहाँका काम ही मिलना-मिलाना, इकटठे 
वेठकर खाना-पीवा और ऐश करना है। आशीर्वाद दो 
कि मेरी इच्छा पूर्ण हो। [ घड़ी देसकर | अरे, साढ़े 
चार हो गये | में चलता हैं । 

ऐसी भी क्‍या जल्दी ! चले जाना । 


नही, मेने क्लवरम किसीके साथ टेनिस खेलनेका वादा कर 
रखा हैं। कल मिलेगा, अभी तो आप हैं न चार-पाँच 
दिन ? [ जाता है । ] 

[ बालकरामसे | देखा, वालकराम, इन नये अफसरोको ? 
में तो डर रहा हैँ कि ऐसे ही कोई साहव आपकी जगह 
आ गये तो हमारी क्‍या गति होगी । 

तुम्हारी तो जो गति होगी सो होगी ही, सरकारकों क्या 
होगी ? कलको यह लडका डिप्टी सेक्रेटरी वन जायेगा। 
क्या तो यह नोट लिखेगा और क्‍या दफ्तर चलायेगा ! 
साहब, पुराने अफसरोका काम करनेका तथा काम लेनेका 


ढंग ओर था । 

मुझे याद है, हमने काम किस तरह किया और कंसे सोसा, 
वह जमाना और था। एक दित दफ्तरसे जाने ढगे, 
साढे छह वज चुके थे। साहबने बुलाकर कहा, “मिस्टर 
हरगोपाल, यह कुछ काम आ गया है। इसे तुम्ही निबटा 
सकते हो। कल सबेरे तक पूरा मिलना चाहिए। 
साहव तो कहकर चले गये, लेकिन मेने न साना साया, 
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कमला | यह गन्ध कसी आ रही है ? 

[ अन्दरसे ] नही तो, गन्ध तो कोई नही । 

किसी चीज़के जलनेकी व्‌ है । 

नारायणने अभँंगीठी जलानेके लिए कागज़ डाला होगा, 
या दालका पानी उबल रहा होगा । 

और वह रायसिंह कहाँ है? मेरे जूतोपर अभीतक् 


पॉलिश नही हुई । 
उसे बाज़ार भेजा है । अभी लौटकर पॉलिश कर देगा। 
आपको कोई दफ्तर थोडे ही जाना हैं । 


[ चिढ़कर ] दफ्तर नही जाना हैँ तो जूतोपर पॉलिश भी 
नही होगी, घोबी कपडे भी नहीं लायेगा, कमीज़ोमे बटन 
भी नही लगेंगे ? तो भगवे कपडे पहनकर फिरा करे ? 
[ कमरेमें प्रवेश करते हुए ] क्‍या हो गया हैं आपको ? 
ज़रा-जरा-सी वातपर खीझने लगे हूँ। तुम्ही बताओ 
नोकरको सुबह सब्जी लेते न भेजूं तो खाना समयपर कंसे 
तेयार होगा ? 

जैसे पहले होता था । 

पहले तो चपरासी सुबह आता था, साइकिलपर सब चीजें 
ला देता था। भव रायसिहकों पंदल जाना पड़ता है, 
तो देर तो लगेगी ही । 

और सामान बाँधना तो अभीतक शुरू ही नहीं किया । 
आप कुछ तय भी तो करें, कहाँ जाना हूँ, क्या करना हे! 
जाना कहाँ है! यह भी भली कहो | अभी तो दरियागज 
ही जायेंगे, और कहाँ ? 
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इतने चिडचिडे क्यों हो गये है आप ? 
तुम तो बात-चातमे ताने देती हो । 


ताने कौन देता है? मैने तो सरलू-स्वभाव पूछा कि कह 
जाना हैं। उसी हिंसावसे सामान बाँघूं । आप कह रहे 
ये न कि देहरादूनके पास, पर्वतोकी छाया-तले झोपडी 
वनाकर रहेंगे। वरना दरियागजके लिए सामान वाँधसेको 
क्या जरूरत हैं! अभी चपरासी ठेला लेकर आता हूँ तो 
बहुत-मी चीजे लदवाकर भेज देती हूँ। उसमें देर ही 
क्या लगेगी ! 

[ पघल्लाकर ] चपरासी भी तो नहीं आया असीतक । 
इसमे मेरा तो कोई दोप नहीं । 


[ दरगोपारू अपने छड़केकी आवाज देता है ] 


जीत ' जो जोत ! जरा इधर आना। जलल्‍्दों। [ जीत 
जाता ६ | पडोसवालोके यहसि जाकर जरा देलेफोन 
करके पूछो कि चपरामो दफ्तरसे चला कि नहीं अभी ? 
अच्छा, पिताजी ! [ जावा है | 


बसे कृतध्व है थे लोग | मेने ही इसे नौकर करवाया, 
फिर इसके ऊूपरवालोकों छोड़कर इसे पक्का करवाया । 
वहा था कि उचतक जीऊेगा जापका दास बनकर रहेंगा। 
पिछले छह साठोस सारे दिन यही पडा रहता था। चाय, 
पानी, खाना, कपड़ा - अपना ही नहीं, अपने बच्चोका 
नी काज दच्चा बीमार है तो कल लडकीका गोना। 
अद वहेंगा साहब बया बताओ, छट्ठो ही नहीं मिलती । 


हरगोपाल 


जोत 
कमला 


हरगोपाल 
नन्दा 


जााआ न 


ड्। 
पार 


जज 


उस सुपरिण्टेण्डेण्टके बच्चेकों तो देखों, कितनी चापलमी 
करता था साहब, आपका गुलाम हूँ, जिस समय 
कहिएगा हाजिर हो जाऊंगा । देख लो, दो महीने हो 
गये, कभी सूरत दिखाई दी उसकी ? 

[ जोत आता है | 

पिताजी, उनका टेलेफोन ख़राब हैं । 

क्या मुसीबत हूँ ! मुए टेलेफोन भी उठाकर ले गये । 
पेन्शन क्या मिली आफत आयी । भला पूछो, यहाँ टेलेफोन 
लगा रहनेसे किसीको क्या तकलीफ थी ? अब मुँह उठा- 
कर दरवाज़ेकों घूर-घूरकर देखो कि कब चपरासी आये 
और काम शुरू हो । 

[ हरगोपालके दो पुराने पेन्शन पानेवाले भिन्न प्रवेश 
करते है । कमला नमस्कार करके चुपफेस अन्दर चली 
जाती है । ] 

आइए, आइए, चोपडा साहव, नन्दा साहब 

घूमने निकले थे। सोचा अब तो तुम भी हमारो विरादरीमे 
सम्मिलित हो गये, ज़रा देखते चले, क्या हो रहा है । 
कहो, क्या कर रहे हो ” 

मविश्चयाँ मार रहा हैँ, और क्‍या करना हैं ! 

हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि जपना एक नियम 
बना लो, प्रात काल सैर करने चठा करो--हमारी उमरफे 
लोगोके लिए वहुत जरूरी है । प्रात कालके वायु-सेबनस 
एक तो पाचन-शक्ति ठीक रहती है, दूसरे आत्माको भी 
शान्ति मिलती है । 


पचपनका फर 


एरगोपाल 


प्तोपढ़ा 


नन्द। 


्क 


एरगापाल 


पापटा 


स्न्दा 


कहते तो आप शायद ठीक ही होगे, परन्तु सर भी कितनी 
देर करें, आठ वजे नही, नौ बजे घर आ जाऊंगा । फिर 
भी सागा दिन पडा है । 


किसी समाजके सदस्य बन जाओ । नहा-धोकर गये, दो 


घण्टे वर्ह विता जाये । अपने कई साथी मिल जाते है । 
जरा गपशप चलती हैं । दिल वहला रहता है । 


मे तो पुस्तकालय चला जाता हूँ । कुछ पत्न-पत्रिकाएँ देखी, 
वुछ तनवोरें । जञमानेकी नव्जपर जैसे हाथ रखा हो-- 
टुनिया किस चारू चलती है । 

ज़मानेकी चालका पता तो घर बैठे ही लग जाता है-- 
निजी अनुभवसे | पेन्शन कम्यूट अभीतक नहीं हुई | दफ्तर- 
वाले वगगज़ अर्थ-विभागके पास बताते है, और वहाँवाले 
दफ्तरके पास । बात वहीकी-वही है । 


मेरी रायमे तो पेन्शन कम्यूट कराओ ही नहीं। मैने क्या 
लिया पेन्गन कम्यूट कराके--तीस हजार मिझा था, दस 
एजार व्यापारम लगाया, दस हज़ारके शेयर खरीद लिये। 
ने इसमे-से बुछ मिला, न उसमे-से कुछ वसूल हुआ, वल्कि 
रपया ही फंस गया। में तो कहता हूँ वही सात हज़ार 
रपये अच्छे रहे जो लूडकीकी शादीमें खर्च किये । कृम्यूट 
न वरता तो पाँच सौ रुपये महीने तो आते । 


पान पाना भी जीवनमे नयी उल्स्ननें पैदा कर देता हे । 
पुमंबा एदरदल्ती यह महसूस कराया जाता है कि अब 


तुम दूं: ओर देवार हो गये, चाहे तुम कितने हो हृए-पुष्ट 
दयोनतदो' 
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चोपड़ा 


हरगोपाल 


सन्दा 
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मे तो समतन्नता हे यह मसू छल ह्दी गलत ह्‌ कि मनुय पचपन 
सालकी उमरमे रिटायर हो। हाई कोर्टके जजोको देखो, 
साठ-पंसठ साल तक काम करते है । 

[ सुसकराकर | ओर हमारे नेता तो इस उमरपर आकर 
शादी करते हू । साठ-सत्तर साले होकर मन्त्री बनने 
हैं। रिटायर होते तो इनकों न कभी किसीने देसा 
न सुना । 

ऐसे तो वहुत-में लोग हैँ। डॉक्टरोको ही देख लो। 
जवानको कोई पूछता नहीं । कहते है, अनाड़ो हैँ, अनुभव 
नही, चाहे वह कितना ही योग्य क्यो न हो 

तो हम सरकारी नौकरोनें ही क्या अपराध किया हैं जो 
हमे इतनी जल्दी नौकरीसे अलग कर दिया जाता हैं ? 
बेकार ही अपनी हीनताका, चाहें शारीरिक हो या मान- 
सिक, अनुभव होने लगता हूँ । 

ठीक कहते हो दोस्त | देख लो, जो लोग हमारे आगे पीछे 
फिरा करते थे वह भी अब परवा नही करते, तो दूमरोकी 
भली कही । मैने तो इसी उलझनसे निकलनेके लिए एक- 
दो जगह नौकरी भी की । 

अच्छा 

लेकिन उप्तमें एक वटी अटचन यह है कि एक-आप साहके 
लिए ही नौकरी मिलती है। इतने कम समयमें इनसान 
अपनी योग्यताका प्रमाण भी क्या दे । 

पेन्शन पाना क्या इतना बुरा समझा जाता हैं ? तब ता, 
भैया, मैं नही करूँगा ऐसी नौकरी । 


पचपनऊा फर 


चोपहा 
एरगोपाल 


पोपदा 
एरगोपाल 
घाएदा 
एरमोपाल 


नन्दा 


एरगोपाए 
पाप 


नन्दा 


एाएशप 


एणएएन्दा पर 


तो करोगे क्‍या 


देहरादूनके जगलोमें एक बहुत सुन्दर स्थान हैं। एक ओर 
नाला बहता है, दूसरी ओर बरफीले पानीका झरना हैं । 
एक वार उधर घमने गये थे तो देखा था। तबसे मनर्म 
यहो विचार आता है कि वही एक झोपडी डाल लू । 
कितनी शान्ति मिलती है प्रकृतिकी गोदमे | न किसीका 


लेना न देना । 

कल्पना तो अच्छो है, लेकिन ऐसा होना कठिन हैं । 

क्या कठिनाई हैं ? 

तुम्हारा खाना कौन बनायेगा ? 

मेरी पत्ती । 

और पतरनेकों कवतक देखा करोगे ? एक दिन, दो दिन 
तीन दिन, चोथे दिन चाहोगे उसमें डब मझूं। 

[ घोपड़ा ओर नन्‍्दा हँसते हैं ] 

तुम लोग तो एसे मज़ाक समझ्न रहें हो । 


मजाक ही तो है यह्‌। बरे भाई, न अख़बार मिलेगा, न 
टाकिया आयेगा । कोई हनीमून मनाने तो जा नही रहे 
हो कि सारे दिन पत्नीकी सू रत देखकर काट दोगे 


स्वय तो मुनीदत उठाओगे हो--पत्नीको क्यों साथमे 
घतोटते हो ? 
दानी बट्बर सारे दिन लटाई-धगडा करोगे । यह वहकी- 


वहकी बाते छोड दो। बोई कामवी बात करो । शहरसे 
टू” ही रहना चाहते हो तो पाँच-दस एकड जमीन खरीद 


नन्दा 


हरगोपाल 


चोपडा 


हरगोपालर 
चोपड़ा 
ननन्‍्दा 
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कमला 
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लो | खेती करो, हल चलाओ। स्वय भी सुख भोगोगे, 
देशको भी लाभ होगा। आजकल जितना पैसा जमीन 
पैदा कर रही हैँ और किसी काममें नहीं मिलेगा | मैं सच 
कहता हूँ कि यदि मेने अपना पैसा इधर-उधर न ॒फंसाया 
होता तो मे तो खेती ही करता । 

यह वानप्रस्थ आश्रमकी वेकार जिन्दगीसे तो हजार दर्ज 
अच्छा रहेगा । 

नही, भई, यह मुझसे न होगा । सारा दिन आकाशकी 
ओर देखते रहो कि कव वर्षा हो और कब खेतोम बीज 
उर्गें। मेने तो निश्चय कर लिया है कि एकान्तमे बैठकर 
गीता, वेद तथा उपनिपदोका अव्ययन करूँगा । 

[ घडों देखकर व्यग्यसे ] अच्छा तो, सन्यासीजी, प्रणाम । 
अब हमें आज्ञा दीजिए । 

बंठो न, जल्दी क्या हैं ? 

भई, अभी स्नान आदि करना है, फिर समाज जाऊंगा । 
आजके अख़बारम एक विज्ञापन हैं। में तो उसके लिए 
अरज़ी भेजना चाहता हूँ। छोटे-छोटे बच्चे हैं, मे तो 
सनन्‍्यासका विचार भी नहीं कर सकता । 

[ दोनों उठकर चल देते हैं ] 

कमला | कमला | 

[ झन्दरसे ही | सामान बाँध रही हूँ । 

थोडी देरके लिए छोड दो। जरा इधर आओ, जररी 
काम है । 


पचपनया फेर 


कमका 


हरगोपाक 
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दोनो आप ही के नाम हैं । एक तो सरकारी मालम देता है । 
[ देती हैं । ] 


[ सरकारी ख़त खोरूकर पढता है । फिर दाँत पीसत्ता है ] 
कसे उल्लू इकट्ठे हुए हैं इस दफ्तरमें ! काण, मैं इस समय 
वहाँ होता, सवको सीधा करके रख देता । 

क्यो, अब क्या फरमाते है ? 

कहते हैं अपना सिर ! पछते है कि मैने नौकरी क्रिस दिन 
शुरू की थी ? अरे, काठके उल्लुओं, मेरी संविम-श्र॒क देखों, 
अपना रेकं्ड देखो । कुछ नही तो पचास जगह लिखा होगा 
परन्तु कौन मेजपर-से उठकर अलछूमारीमे दृढे ? घण्टी 
बजायी, टाइपिस्टको बुलाया और चिट्ठी लिखबा दी। 
उनका क्या विगडता हैं, मुझे पेन्शन मिले ने मिले । 

आप किसी दिन स्वय ही जाकर यह काम करवाइए । 


यह भी करके देखगा । [ दूसरा लिफाफा उठाता है । यड़े 
ध्यानसे उसे देखता है । ] 

किसका हैं ? 

इस लिखाईको तो में नहीं पहचानता । 

[ पत्र खोलकर पढने लगता है। चेहरेपर दृलकी-सी 


मुसकराहट आती है, जो धीरे-घीरे खुझीका रुप घारण 
कर लेती है । उत्तेजित होकर कुरसीपर-से उठ बैठता है । ] 


क्‍या है ? 
बस, छोड दो सव पैकिद-वैकिंद्‌ । तुम मेरे कपड ठाक 
क्रो । 
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ए्र्गोपाछ 


[ उत्तेजित होकर ] क्या खुशखबरी है ? 

इससे वडो खुशखबरी और वया हो सकती है ! यह देखो, 
यह नार्मल हाई स्कूल तया कॉलेजको मैनेजिड कमेटीको 
ओोरसे बुलावा आया है, कहते है. “हमको एक मैनेजरको 
जरूरत है। हमे पता चला हैं कि आप अभी-अभी रिटायर 
हुए है । हमारे बड़े मौभाग्यकी बात होगी यदि आप हमारे 
स्कलके लिए काम करना स्वीकार कर सके । हमें खेंद हूं 
कि हम आपको उतना वेतन न दे सकेंगे जितना आपको 
उच्च स्थित्तिके आदमीको मिलना चाहिए। फिर भी हम 
आशा करते हे कि आप वच्चोकी पढाईकी ओर ध्यान 
करते हुए इसे दानकर्म समझकर ही ढाई सौ रुपये स्वीकार 
कर लेंगे । यदि आपको यह स्वीकार हो तो आप दिसम्वर- 
की पहछी “| कमछासे ] सुना ! दिसम्वरकी पहली, 
अर्थात्‌ कलते काम शुरू कर दूँ। 

[ खुझीने | यह तो बडी अच्छी वात हैं। 

[ उत्तेजित होकर ] देखा ! ऐसे देता है भगवान्‌ । लो अब 
करो तैयारी। रायसिह, ओ रायसिंह, जल्दी जूतोपर 
पॉलिश करो । जीत, इघर आओ । 

[ दरसे ] आया, पिताजी ! 


जल्दी जाओ, अपनी साइकिल लेकर, जरूरी काम है! 
| बमरार | निकालो मेरो वैष्ट, धोवीके पास छे जाये 
एस्तिरोके लिए । नारायण, जरे नारायण, खानेभे कितनी 


दर ह ? [ क्मलासे ] तुम जरा जाओ न, जल्दी तैयार 
परवा दो । 


श्तने उतावले बयो हो रहे ह7? कल तक सब ठीक हो जायेगा। 
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देखो, अब बैठकर बाते वनानेका समय नही है। [ उसकी 
वोह पकड़कर उठा देता हैं ] तुम जाओ, मेरे कपड़े 
निकालो, अच्छी-सी कमीज़ निकालना - वह नीली पापलेन- 
को । मुझ अभी जाना होगा । 

[ उसे दरवाजेके अन्दर धक्रेल देता है। चपरासी 
आता है | 

साहब, ठेला लाया हूँ । 

[ घुड़ककर ] जहन्लभमे जाओ तुम और तुम्हारा ठेला ! 
सवेरेसे कहाँ था ? 

वात यह हूँ कि 

चुप रहो ! सब जानता हूं मैं । तुम नमकहराम हो । जाओ 
भाग जाओ यहाँसे । कलसे हमारा नया चपरासी आयेगा | 
[ शोर सुनकर आते हुए ] पापा, में पढनेकी कोशिश कर 
रही हूँ । परसो मेरी परीक्षा है और आप 

परीक्षा तो परसो हैँ । मुझे तो कल जाना हैं । 

कहाँ जाना हैं कल ? 

यह बाते पीछे होती रहेंगी । उपा, तुम जददीसे मेरा 
पेन और पैडका कागज लाओ। मुझे स्त्रीकृति लिखर 
भेजनी है । 

[ उषा कोनेमें रखी मेजपर कागज कुलम द्वढती है | 
जल्दी करो । इस घरमें कभी कोई चीज वातपर नहीं 
मिलती । 

[ उपा कागज छाती है । हरगोपाल बैठकर लिखना शुरु 


करता है | 
( परथ्या / 


फ्चपनका फेर 


अइनक्लीआऋर 


[ रेलवे स्टेशनका दृश्य । यात्रियों, कुछियों तथा अपने हृष्टमिन्रोंको 
दिदा करने आनेवाले अन्य छोगोंके हाव-मा्ोसे पता छग रहा है कि 
गाड़ी छटने हो बालो है। दायीं श्र पुरुका एक मांग और सोढियोँ 
देखाई दे रही हैं। एक चघेड़ पुरुष, जो एक मेला-सा नीछा कोट पहने 
ए, जिसके पोतरके वटनोपर पॉलिश नहीं है, एक ओरसे आता है । 
उसके पीछे कुछ युवक हैं, जो उसके विद्यार्थी मादूम होते हैं। रंगमचके 


बीघस जाकर बह रुक जाता है शोर सबको चुप करनेके किए अपना हाथ 
उपर डराता ह। ] 


शिक्षय रेटवें कानूनकी किताबमें जो कुछ लिखा होता हैं, उससे 
वास्तविकतावा कोई सम्बन्ध नही होता, रेलगाडियोकों 
प्रानेके लिए कुछ और ही अनुभवोकी आवश्यकता होतो 
(। में आज जान-बून्तकर तुम छोगोको यहाँ छाया हैं, 
ताकि इस समय, जब कई गाडियाँ आती और छूटती है, 
तुग्र वृष्ठ मतलवकी बाते बता सकू। जब तुम लोग परीक्षा 
पास करनेवो बाद टिकिट चेकर, वृकिइ-क्लर्क॑ तौर 
अभिरटेष्ट स्टेशन-मास्टर बनोगे, त्व यह बाते तुम्हारे 
धाम जयंगो। अच्छा, अब आंखे खोलकर देखते जाओ कि 
बषा शाता ह₹। 


| एव याद्री देवहाशा भागता हुणा भाता है। उसके 
पी इली सामान उठाये हुए हैं। कुल्ोको इस बातकी 
दए रिन्‍्ता नही दिः यात्रीकी याढ़ी मिलती है या नहीं। 
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देरसे आनेवाले यात्रियोफी तरह यह आदमी भी जगहकी 
तक्ाशम एक डिव्वेसे दूसरे डिव्य्रेमे झोकता हुआ चक्र 
काटता है । जब उसे अपनी जगह नहीं मिलती, तो वह 
रिजवंशन क्लकंके पास जाता हैं, जो एक सूचीकों देस 
रहा था । | 

यात्री [ बेदस होकर ] क्या आप बता सकते है कि मेरी सीट 
किस डिब्बे हैं ? मेरा नाम एस डी मित्रा है। कानपुरफे 
लिए दूसरे दर्जेम मेरी सीट रिजर्व है । 

रिजवेंशन छू मित्रा ? अभी देखता हूँ। हाँ, आपका नाम था तो, लेकिन 
वयोकि आप गाडी छूटनेके समयसे दस मिनिट पहले नही 
आये, इसलिए आपकी सीट दूसरेको दे दी गयी । 

मित्ना लेकिन मेरी सीट तो रिज़ब थी । 

रिज्ञवंशन छुके इसीलिए तो दस मिनिट पहले तक हमने उमे खाली 
रखा । 

मित्रा ओह । लेकिन मुझे जरूरी जाना हूँ। आप मुझे कोई दूसरी 
सीट नही दे सकते ”? 

“जन कुक यह तो बहुत मुश्किल है, सव डिब्बे भरे हुए है ! 
[ अपनी हथेली क्रिसी मतलवसे खुजाते हुए ] फिर भी 
में कोशिश कर सकता हूँ । 
। बडी मेहरवानी । 

[ मित्रा अपनो जेवमें-ले कुछ निकालता हैं और रेटपरेके 
प्रतिनिधिफों चुपम्से दे देता हैं । इस काररपाईफा किक 
न तो टाइमव्ब्टमे है, न रलकवे कानूनकी किताबर्म । ] 

रिजवेशन छूक॑ अच्छा, मेरे साथ आइए । 


५ 
२२ प्य्वनया पे 


[ दोनो सामनेवाले ढिव्वेके पास जाते हैं । ] 


एजबशन एव [ दरचाजा खोलते हुए | आप अपना सामान अन्दर 
रखिए, नीचेवाली तीन नम्बरकी सीट हूँ आपको । 
मिम्रा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया । 


[ क्‍लक चार्यीसे रिजवशन लेब्लका ख़ाना खोलकर एक 
नाम काट देता हैँ, और उसको जगह मिन्राका नाम छिख 
देदा ९] 

स्जवदान फ़ुके अच्छा, जनाव, अब आप आरामसे बेठिए । | जाता है ] 

शक्षघः गाडी प्लेटफार्मपर आनेसे पहले हो रिजर्वेशन लेविलपर 
पुछ नवाली नाम लिख दिये जाते है, जैसे, मिस्टर और 
मिसेज राय, मिस्टर दत्त, मिस्टर सिह। लेकिन कभी पूरा 
नाम नही लिखता चाहिए। नहीं तो कभी-व-कृभी ज॒स्र 
पवटे जाओगे । प्रसिद्ध व्यकितियोंके नाम भी नहीं लिखने 
चाहिए, जेस, अगर वही ओकारनाथ ठाकुर, या मोरारजी 
देसाई या मैविलीशरण गुप्तका नाम लिख दिया, तो 
मसीदतमे पट जाओगे । समझे ? 
[ स्टेशनका घण्टा घनघनाकर बजता है, हजन सीटी 
दता ए, एवं नवयुवक गा दायी ओरसे जाता है और 
जनान टिब्देके सामने खड़े होकर हरो झण्डी द्विछाता 
६१] 

(तब दुए देया तुम लगोने * 

६ दिशा बगा 


छत भाई एवाने टिब्यये सामने झा हैं। यदक हमेशा यही 


रहे 


यात्री 
शिक्षक 


यात्री 


शिक्षक 


यात्री 


शिक्षक 


सक 


यात्री 


शिक्षक 
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करते हैँ, लडके तो लडके ही रहेंगे । जब ये लोग बुदढ़े हो 
जायेगे, तो अपने ही या वरफवाले डिब्वेसे सीदी बजा 
दिया करेंगे और वहींसे झण्डी हिला देंगे | 

[ इज़न फिर सीटी बजाता हैं श्रोर गाड़ी धीरे-धीरे चलने 
लगती हैँ । एक आदमी मागता हुआथ्ा आता है और 
गाड़ीकी दिश्वामें ग्रपना हाथ तेजीसे हिलाता हैं। ] 


क्या गाडी छूट गयी ? 

मालूम तो यही देता हैं । दूसरी गाडी छह पैतीसपर 
जाती है । 

दूसरी गाडीसे क्या मतलरूब ? में इसी गाडीसे उतरा था। 
उस गधे कलीने मेरा ट्रक इसी गाडीमे ही छोड दिया । 
अब कंसे मिले ? 

गाडी ? 

नही, मेरा ट्रक । 

यह तो मेल गाडी थी - मुझे तो आज्ञा नटी अब आपको 
अपना ट्रक मिल सपेगा | क्या उसमें कोई कोमती चीज थी ? 
अरे, उममे न जाने क्या-क्या था । 

खैर, वह लास्ट प्रॉपर्टी ऑफिसमें दाप्लिल हो जायेगा, तय 
आप उसे वापस ले सजते है । 

मझे इसकी आज्ञा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है रेटय 
विभागमे कसी लूटखसोट मचती हैं । 


अगर ट्रक्मे कुछ ज्यादा कीमती मा नहीं हैं, तो उसो 
लिए इतनी तकलीफ उठाना बेकार हैं | 
पचपनका पर 


यात्रा 


न्िक्षक 


यात्रा 


शिक्षवः 
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[दछ्द्‌ 


उसमे कुछ रुपये भी थे - सौ रुपये ! 

अगर एक हजार रुपयेका मामरझा होता तो स्टेशन सुपरि- 

ण्टेण्ेण्ससे कह-सुनकर रास्तेके किसी छोटे स्टेशनपर गाडी- 

को रोका जा सकता था । 

[ मिन्नाकर ] वात यह हैं कि मुझ्ते अब ठोकसे याद आ 

गया, उसमे करीव पाँच-छह सो रुपये और कुछ जरूरी 

बगगज़ात थे। 

[ यात्रकी ठिकानपर छारर | आपके नुकसानका सुझे 

दुख हैं। मे आपकी सहायता करनेको तेयार हूँ, लेकिन 
[ धीरेंस उसके कानमे | वह स्टेशन सुपरिण्टेण्डेण्ट बडा 
वेश्मान है । 

दीस रुपयेमे काम हो जायेगा २ 

[ एिर एिशाते हुए | अजी, बीस रुपयेकी तरफ तो वह 
ससेगा भी नही । 

तीस लाहीम पयास ? 

नही, जो । पतनसे कया होता है । अच्छा, मुझे क्षमा कीजिए, 
भव भूले दूसरे प्लेटफार्मपर जाना है--ड्यूटो हैं मेरी । 


ह/44 


में तो यही चाहता था कि आपके कुछ काम आ सकें--- 
पर 


। [ जानके लिए उयठ होता है । ] 


अरग, भे सो रपये दे मवता हैं । [ शिक्षक सिर हिलछाता 
९। | >च्णा, तो दस डेट सौपर दात तय रही । 


कर अन्न कृत्य 
४ कि 


>क- जहन्क शा कँ चंद्र) 
पघाण। णहा दा 


आप दा सो दे सबे, तो मे और ज्यादाके लिए नही 
नदलो जा रही है । 


यात्री 


शिक्षक 


यात्रा 


शिक्षक 
सब विद्यार्थी 


शिक्षक 


तराम 


विद्यार्थी 
शिक्षक 


यह सरासर बेईमानी है । खैर, में दो सौ देनेको तैयार हूँ । 
मुझ ट्रक कब मिलेगा ? 

आप रिफ्र शमेण्ट रुममे बैंठिए । में जल्दी ही सव बात तय 
करके आता हूँ। 

अच्छी बात हू । 

[ यात्री रिफ्र शमेण्ट रूमकी तरफ जाता हैँ और उस ठिन- 
को कोसता जाता है, जिस दिन इतनी रफ्तारसे चलने- 
वाले इजनका आविष्कार हुथा था ।] 


[अपने चिद्यार्थियोसे] देखा किस सफाईसे काम किया । 
क्या बात हैं | लेकिन उस यात्रीकों ट्रक वापस कैँगे 
मिलेगा ? 

इस गाडीकों अगले स्टेशनपर दूसरी गाडीकों निकल 
जानेके लिए आधे घण्टे रुकना पडेगा। भगतराम, तुम ए. 
एस एम से जाकर कही कि टेलेफोन करके अगले हटे- 
दइनसे वह ट्रक ट्रॉलीसे वापस मेंगवा ले । 

वह णअपना हिस्सा नही म्गिगा ? 

तुम भी निरे बुद्ध हो। वर्षा पहले एसी बावाया इल्लजाम् 
हो चुका हैं। रेलवेम हमेशासे ऐसा टांता जाया हैं। हैँ, 
तुम संवकों चाय भिलेगी । 

सिर्प चाय ही ? 

अभी तम लोग इन तरकीवाकोीं सोख 
भूलो। जब तुम सुद काम करने लगोंगे, तो दृढ़ बम- 
चारियोकी सब सुविधाएँ तुम्हे स्वय मिल जायेगी 


॥[म्डफा, गेट ने 


क्यपन का फेर 


[ मगतरास जाता है। ] 


रामप्रताप. जिस खोये हुए सामानका कोई दावा नहीं करता, उसका 
बया होता है ? 


शिक्षक हम लोग उसको अच्छो तरह जाँच-पडताल करते हू । 


अगर उममे कोई खाने-पीनेकी चीज़ होती हैं, तो हम लोग 
उसका उचित उपयोग करते हैं। और अगर कोई कामकी 
चोज होती है, तो आगे कुछ करने-से पहले दो या तीन वार 
अच्छी तरह सोचते-समझते हू । [भोंख मारकर वह अपना 
मतलब स्पष्ट करता है | उसमे-से कुछ चीजे तो हम लास्ट 
प्रॉपर्टी आफिसको भेज देते ह--वह भी कभो-कसी । 
लेकिन एक वबातका हम विशेष तौरपर ध्यान रखते है--- 
बिसी सामानका ताला नहीं टूटना चाहिए, जबतक कि 
वह ताले खराब हो न हो और ठीकसे बन्द न किये गये हो। 
मेरे एक सम्बन्धी जो कुछ वर्ष पहले रेलवेकी नौकरीसे 
रिटायर हृए हैं, मुझसे कह रहे थे कि अगर टोकरीमे-से 
आम निवालने हो, तो वज्ञन पूरा करनेके लिए उनकी 
जगह टोकरीमे पत्वर भर देने चाहिए । 


गीमसन 


शिक्षव पुराना तरीवा जद बदल गया हैं। अब हम वज़न 
पुरा नही करते, क्योकि लोगोकी शिकायत हैं कि पत्थरोंसे 
दाव। बचे हुए आम भी ख़राब हो जाते है । जनताकी 
एरणावा ल्पिज तो करना ही चाहिए । 

न्तंमरुन ठोब ₹ । 
शान ए्याह प्रदद बनस्तसोमेन्स थी वैसे निवाला जाता है ? 


४ तक का ठादा 


श्छिदि श कि सील तोडकर घी 


२७ 


मीमसन 
शिक्षक 
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निकाल लिया और फ़िर सील छगा दी । लेकिन महापुद्धफे 
दिनोमे काम इतना वढ् गया कि कोई जल्दीका तरीका 
खोजना पडा । आजकल जो तरीका चालू है, वह तो यह 
हैं कि एक खुदरे चाककों कनस्तरके जोडपर मारकर 
जितना घी चाहो निकाल लो । 

कोलसे सूराख करके क्यो नहीं निकाला जाता ? 

क्योकि तब्र यह नहीं मालम होगा कि कनस्तर गिर पडनेस 
टूटा हैं । अच्छा, अब इस विपयको यही समाप्त कर देना 
चाहिए। १४ डाऊन गाडी अब आती ही होगी | अप में 
तुम्हें दिखाऊंगा कि टिकिट केसे चेक किये जाते है । किसी 
और दिन मे तुम्हें मालगोदाम ले जाकर दिखाऊगा कि 
फरनीचर गाडीपर कंसे लादा जाता है, ताकि छाठे-छोटे 
सफरमें भी वह टूट-फूटकर बराबर हो जाये। यह हाल 
उन लोगोंके फरनीचरका होता हैं, जो उसको हिफाजता 
लिए कुछ नही देते । मे तुम्हे रेलवेफे गणितके बारेमे भी 
बताऊँगा । [ जोरसे घण्टी बजती हैं। ] गादी पिछले 
स्टेशनसे छूट गयी हैँ | चछो, पुछकी सीढियोके पास चड- 
कर खरे हो। 

[ सब विद्यार्थी शिक्षकके पीझे-पीटे चलते ह | इस प्लट- 
फॉमपर सुनसान दो जाता है, क्योकि गायी देसर 
प्लेटफॉरमपर आ रही हैं। पुछक नीचे एक कुटी सामान 
ढोनेके ठेलेके ऊपर पढ़ा सो रहा ह। प्टटफॉमप उलट 
सीधा सामान पढा हैं । उुठछ कली बीढ़ा पी २८ ह और 
लापरवादौसे सामानकी ओर देख छेत है, उनकी 
बलासे-सामान खो ज्ञाये। एक ढुलों सामान शिरपर 


प्ृचपन का फर 


प्लायात्री 


दूसरा यात्री 


प्णायात्री 


शिक्षक 


श्सातद राम 


ह"(ह-.ह्लत७र२ 


उजकर भाता है और एक फरीसतों थरमस बोतलको 
जमीमपर गिरा देता हैं। दर्शक उसके हृटनेकी आवाजसे 
चौंक जाते हैं, लेकिन कुछो वढे इतसीनानसे उसे उठाकर 
आगे चल देता है, जैसे कुछ हुआ हो नहीं। दो 
बोखलाये हुए यात्री एक-दूमरेकी रोककर पूछते हं।] 


वम्बई एव्मप्रेस कितनी लेट आ रही है * 


मे नही मालम । आपको मालूम है कि भटिण्डा मेल आ 
गयी था नहीं ? 


एक गाडी तो अभी छूटी हैं। कही वही तो भटिण्डा मेल 
नहीं थी 


[ दोनों परेशान ऐकर घले जाते हैं । ] 


तुम्हारी रेलवे कानृनकी कितावमें लिखा हैं कि सफर पूरा 
होनेपर यात्रियोकों अपने टिकिट स्टेशनपर दे देने चाहिए । 
पह तुग्दारी खुशकिस्मती ही होगी अगर हर यात्री चप- 
चाप तुम्हें भपना-अपना टिकिट देता हुआ चला जाये। 
भगतराम, अगर तुम एस ह्यूटोपर हो, तो क्‍या करोगे ? 
में एस पुएवी सोढियोपर खड़ा होकर या हममें-से दो खडे 
ऐोवर यात्रियोंसे टिकिट लेते जायेंगे । 


| अपना सिर हिलाते हुए ) तुम तो बुद्ध हो। दूसरा 
टिविट-देवर देवार तुम्हारे साथ फेंसा रहेंगा। फिर 
गाशेव इससे शो” उत्तरनंवाले बगैर टिकिटके यात्रियोकों 


पदरनेदे लिए हो एसवी जरुरत पह़ेगी। भीमसेन / पैंम 
बच धगोगे * 


भीमसेन 


शिक्षक 
भीमसेन 


शिक्षक 


दीनदयाल 


शिक्षक 
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मे सीढियोंके ऊपरवाले सिरेपर खडा होकर एक दरवाज़ा 
बन्द कर लूँगा और दूसरेपर खुद मजबूतीसे जम जाऊँगा। 
ठीक है, इसके बाद ? 

तब में एक-एक करके लोगोको बाहर निकलने हूँगा और 
उनके टिकिट होशियारीसे देखता रहेंगा । 


सव नये रगरूट यही गलती करते हैँ। रेलवे और अन्य सर- 
कार दफ्तरोमे जो लोग अपना काम इतने ध्यानसे करते है, 
उनके बाल जल्दी ही सफेद हो जाते है और पेन्शनके समयसे 
वर्षों पहले ही वह मर जाते हैं । सफलताका भेद यह हैं 
कि ज़्यादातर काम तो सरसरी तौरपर भागे बढ़ाया और 
कभी-कभी वह सरगरमी दिखायी कि पता लगे वाकरईमे तुम 
वडी मेहनतसे काम करते हो । 


लेकिन अगर किसी गलत आदमीपर हाथ पढ़ जाये तो ? 


में वही बतानेवाला था। यह तजरबेसे ही आता है, जो 
तुम्हें कोई भी नही मिखा सकता | में भी तुम्हें वही बाते 
बता सकता हूँ, जिनसे तुम्हें कुछ सहायता मिलेगी । जब 
यात्रियोकी भीड होती है, तो लोग कई तरहके टिकिट तुम्हें 
देकर चले जाते हैं । पिछले कुम्म मेलेमे हमे तकरीबन एफ 
हजार वजन तौलनेकी मशीनके टिकिट मिले, जिनपर लिया 
होता है. तुम्हारे मित्र अच्छे होगे, 'तुम्हारी यात्रा अच्छी 
रहेगी', 'अन्त भला तो सव मला या ' कमानदारी गये 
अच्छी नीति है! । करीब तोन हज़ार तो पुराने प्लेटफार्म 
टिकिट थे और सैकडों टिकिंट गाशियावादसे दिल्‍वी या 
ओखलासे निज़ामुद्दीत या पूनासे बम्बईक्े थे। सात गो 


पचपनऊका फेर 


शिक्षदः 


दीनटयाल 
यात्री 
भामसेन 
गत) 


शिछव 


([र ट॒य]छ 


श्छिश 


0 + 9 (5 8७5 


विजिटिड का और करीव इतने ही सिगरेटके कूपन थे " 
[ घण्टी जोरसे बजती है । ] लो अव गाडी भा ही गयी । 
अवतक मैने जो कुछ कहा, उसका सवृत्त भी मिल 
जायेगा । अब तुम यहाँ खडे होकर टिकिट चेक करो, और 
जैसा भी टिकिट तुम्हे दिया जाये ले लो। लेकिन जैसे ही 
में ग़्भारा करू, उस आदमीको पकड़ लेता । 


[ गाढ़ी जानेकी जावाज सुनकर कुली भोर खोमचेवाले 
इधर-उघरसे भाकर प्लेटफॉमंपर खडे हो जाते हैं। ] 


भीमसेन ओर दीनदयाल, तुम दोनो वहाँ खडे हो जाओ, 
में तुम्हारे पीछे खडा रहूंगा । 


[ गाड़ी झ्राही 6। पुलके ऊपर मोढरी धकापेल होने 
छगती है । ) 

| णक याज्रीसे ] आपका टिकिट कहां हैं 

यह लीजिए । 


| दूसर यथाम्रीसे ] टिकिट दिखाइए, जनाव । 
यह लोजिए, जनाव । 


| दोनोके दानमें फुसफुसाकर ] अरे, इतने हू्बे-लम्वे 
पाषप्र दोल्वर वयो दम फुला रहे हो। प्र 'टिकिट ?' 
टिबिट ? कहो । 

$ ८३) दात है । हम उस आदमीसे टिकिट मांगते हैं - वह 
प्वला-पतरा भौर गरीद माल्म होता है, उसने जरूर 
रिबिल नहों झरीदा होगा। 


ज्फ द] 
पे 


'। न ह। श्गर बह देश्मान होता, तो मोटा-ताजा 


मभीमसन 


शिक्षक 


शिक्षक 
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और अमीर होता । गरीब लोग हमेशा टिकिट खरीद लेते 
ओर केवल मध्यवर्गीय और अमीर वर्गके लोग ही टिक्विट 
खरीदनेकी तकलीफ नही उठाते । 

[ मीडस एक आदमीको ओर सकेत करते हुए ] वह 
आदमी कुछ गटबड मालूम होता है, मुझसे निगाह बना 
रहा है । उसका टिकिट ज़रूर देसना चाहिए । 

[ मुसकराते हुए | तुम चाहो तो देस लो, लेकिन इसके 
पास टिकिट हैँ । तुमसे वह इसलिए निगाह नहीं मिठा रहा 
है, क्योकि वह भेगा है [ हँसी ]। बह, उस आदमीजों 
देखो, जो कुलियोपर विगड रहा है और अपने ढेर सारे 
सामानकी ओर इशारा कर रहा हैं। में इन धोखेवाजोको 
अच्छी तरह पहचानता हैँ । भीमसेन जरा उसको मिजाज- 
पुरसी ती करना जाकर । 

[ उसके पास जाकर ] टिकिट ? 

[ अफडकर ] क्‍या ? तुम हो कोन ? 

में कोई भी हैँ, आप टिकिट दिगाइए । 

बया तुम दिकिट-चेकर हो यहाँ ” 

[ साहसपू्वेक ] हाँ । 

तुमने अपनी वरदी क्यों नहीं पहन रणी है ? क्या नाम दे 
तुम्हारा ? 

[ कुछ गठबठ देसफर शिक्षक जरदीसे बड़ों पटचता £ ।] 
इसके नाम और वरदीसे आपको मतठय ? ये आपसे 
टिकिट मांगा तो आपको दे देना चाहिए । 


पंचानात फेा 


चांग्री 
निश्लकक 
पारी 


शिक्षव 


चाय 


भिश्चदः 


यान 


शिशय 


पर है । 5६ है. बज ही कक 
न | रू 


यह भो खब रहा ! पर, जनाव, आप कौन हैँ ? 

मे एक रेलवे कर्मचारी हूँ । 

आप भी अपनी पूरो वरदीमे नहीं है! आपका नाम 
बपा है ? 

जनाव, मुचे धोखा देनेकी कोशिश मत कोजिए | टिकिट 
दिसाइए, नहीं तो में पुलिसको बुलाता हूँ। 

पुल्िसिकों बुलाना वेकार रहेगा । 

[ अपना हथेली खुनाते हुए | अब आपने कायदेकी बात 
वी हैं । 

मेरे पास टिकिट नही है ।॥ पर देखिए, इससे शायद आपका 
वगम चल जाये [ वह अपनी जेबसे पीतछका रेलवेके 
चढ़ अप्सरोक्षा पास निकालकर दिखाता हैं, जिसे देख- 
कर शिक्षक घोर मीमसेन दोनो चक्रा जाते हैं। ] और 
आप, जो वुःछ भी आपका नास हो, कल सुबह साढे दस 
बजे मेर दफप्तरम हाजिर हो जाइएगा । 

| भरीन्सी शावाजमें | चहुत अच्छा, टजर । 

[ रेलवेवा घए झफमसर शानके साथ वहाँ से चल देता है। 
शिक्षय गश खावर पट्टी हेर हो जाता है । विद्यार्थी जल्दी- 
से उद्वर उेल्ेपर दालसर बाहर छे जाते € | १ 


£ परवा 


नीम दैकीम 


[अमरनाथके सोनेका कमरा । अच्छा बढा और जिधिपूर्वक सुसजित । 
प्रात काझके सूर्यका प्रकाश सिन्‍द्धकोके परदोंसे छतकर शा रहा है। कोई 
मारे आठ बजे होंगे। अमरनाथ परलेंगपर लेटा कुछ बेचेनीसे करवर्ट ले 
राए है । पास रखी मेजपर रोडिट्लस्प, एक दो किंता्वे, सिमरेटका 
एिब्य तथा छायके जूठे वरतन पढे हैं। सुनीति, उसकी घममपत्नी आती है ] 


सुनाति 


शमरनाथ 


सूाति 


खेर 
|नाति 


छा है हर ! थ्व 


आप अभीतक लेटे हुए है, दफ्तर नहीं जाना है क्या ? 
तबोयत वुछ सुस्त है, सोचता हूँ आज आराम ही किया 
जाये । 

“त-भर ताथ सेलोगे तो तबीयत सुस्त होगी ही । 

पिठरे शनिवारका किस्सा तुम्हे अभीतक भूला नहीं, कई 
दार माफी भी मांग चुका हूं । 

मरने थापके ब्रिज जेलनेमे तो कोई आपत्ति नहों-यहो, 
पण्:- पण्टे * विन्‍्तु रात-रात-वर जगना हो तो ** 

कि बरी कहानी, तुम तो समझती हो कि चालीस वर्षका 
पय एज देश हो गया, नो बजे सो जाना चाहिए, सवेरे 
एटा नर वा ने जाना चाहिए । 

अपने रदारण्यवा ध्यान “ना कोई पाप है क्या २ 


५ जे पृष ररादी थी तो हो-तम तो ऐसे लेक्चर देती हो 


मे दर दर्पादा शाभी है । 


ञ्के 
+् 


| पक शपर चब्वर पूचक्ारती हई ] गान दोलो गन । 


इज 


क- 


अमरनाथ 


अमरनाथ 


सुनीति 
अमरनाथ 
सुनीति 
अमरनाथ 


ता का 
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| करुण स्वरम | मेरी वलासे, आजमे कुछ न कहगो 
केवल जब छोटे-छोटे बच्चोकों देवतों हूँ तो [ ऑगसोम 
बड-बड़े ऑसू टपकनेकी राह देखते है । ] 

[ प्रेमच उसका हाथ थपककर ] तुम निन्‍ता काहेफो करती 
हो, मुझे स्वयं इन चीजोका ध्यान रहता हैं। नाह तो अय 
भी दफ्तर जा सकता हूँ, और द्वार्त लगाकर करता हें कि 
आठ घण्टे काम कर लेनेके बाद भी कुछ न हो । 

ईदइवर करे आप सदा आरोग्य रहे । आपकी तयीसत जरा भी 
सुस्त होती है तो मन घबराने लगता है । नहीं-नटी, तुम 
दफ्तर नही जाओ, आराम करो, आज भी और कछ भी । 
अरे, शाम तक ठीक हो जाऊगा । जरा दो-चार घण्टे चैत- 
से सोना मिल जाये । 

तो में आपका नाइता यही छाती हू । 

क्या कहने, नेफी और पूछ पूछ । 

जीर हजामतऊा पानी ? 

नाग्तेके बाद । 

बच्चे ढाई बजे तक स्पूलसे नहीं लौटते, तुम नाश्ता कर। 
दो-तीन घण्टे चपचाप सो लो | 

बहत अच्छा । 

[ सुनीति जाती है, श्रमरताथ सिगरेट सुलगाता#। 
किताय उठाकर पढने छगाया हैं । श्रात्रा मिनिट भी न पड 
पाया होगा कि माँ जाता € । ] 


वयो वेटा वार हैं क्या ? 


परच्पत का 77 


प्रमरनाथ 


मो 


खमरनाथ 


प्र 


स्रत 


अभरनाथ 


मरताथ 


ह] 


| 
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न्‍ 
कं 

हज 

जी 
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नहीं तो, ऐमे हो ज़रा जाराम करनेको मन चाहता हू । 


[ माधेपर हाथ लगानो फिर गालोपर ] कुछ गरम मालूम 
होता है । 

नही तो । 

औः तुम सिगरेट पिये जा रहे हो, न मालूम तुम लोगोको 
वया हो गया है, अपने स्वास्थ्यका तनिक भी घ्यान 
नही का ते । 

माँ आज सवरेसे यह पहला सिगरेट है, दिन-भरमें दो-तीन 
पी लेनेसे तो कोर हानि नहों होती । 


न होती हो। परन्तु कोई लाभ भी तो नही होता ॥ यदि 
घएऐंको बाह” हो निकालना हैँ तो पहले अन्दर ही काहेको 
ऐे जाओ । कुछ साया भी हूँ सुबहसे या सिग्रेटपर ही 
जो” है ? 


अभी छाती है सनीनति । 


तुम मानोगे तो नहीं परन्तु तुम्हारोी तकलोफकी जड तो 
परी है। दिन-भर काम करना और खानेमे सुल्ती । 


चर 


अभा दप पीउझता माँ । 


एवं प्याले दधन बया होगा ? आधा तो उसमे पानी मिला 
एऐजा हैं। अरे बेटा, तृम्पारे-जने काम करनेवालोकों तो 
रय अच्छी पानी चाहिए। मेरा बस चछे तो तुम्हे 
सु सल्ते ही पराछ, मकपन जोर आधा सेर दहो 
200 जा 


बल्त एच से दस्गा। 


अमरनाथ 


हारकादास 


अमरनाथ 
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द्वारकादास 
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किन्तु जबतक खाओगे नहीं दफ्तर कंसे जाओगे ? मने 
सुनी तिसे कहा है तुम्हें हलवा बनाकर देवे । 

उससे तो पेट खराब होगा 

[ धण्टी बजती है ] 

ज़रा देखना तो कौन है ? 


[ माँ आती है और अमरनाथके दोस्त द्वारह्माइासकों 
साथ लिये झाती है ] 


माइकिलमे पचर था मेने सोचा आज तुम्हारी मोटरफी 
सर करे 

तुम लोगोको चलना तो जैसे भूछठ ही गया टो, तभी नित्य 
नयी वीमारियाँ आती हैं। [ अमरनाथसे ) वुम्टारे 
पिताजी तो गरमी-सर्दमि दफ्तर पैदल ही जावे थे । आज- 
कल भी प्रात उठकर पहला काम उनका घूमने जाना हैं 
भगवान ने करे, सुना कभी उनको बीमार, इंग उम्रमे थी। 
में भी सोमवारसे रोज़ सबेरे घूमने जाऊंगा । माँ, सुत्ती्ति- 
को कहो न हमारे दोनोके छिए नसाम्ला छागे । 

[ माँ जाती हैं] 

धन्यवाद ! में तो अभो-वभी नाश्ता करके विकदय / । 
बाबसे तकलीफ हैं ? 

कुछ नहीं, धरीरमे थयायट सी माटम दी टै, एव जा। 
दिन आराम करनेसे ठीक हो जाऊंगा | 

चाहे तमवो विश्वास नहीं फिर नी मेरी राय हट! 


पृलपन का ॥7 


तमरनाथ 


दिखा लेना ही अच्छा है, वया मालम किस नामुराद 
वोमारीके ऊक्षण हो 


में इतनी जल्द घवरानेवारा नहीं । मेरी सेहत अच्छी-भली 
है और किसी ऐसी-वैसी बीमारीका कोई डर नही । 


धरकादास , यह तो तुम्हारा विचार हैँ। सम्भव है एक्सरेसे किसी 


णमसरनाध 


धरदादासख 


भभरनाथ 


शरदादास 


अमरनाथ 


एशरबपराश 


और गडवबडका पता चले | 

खैर, आज तो आराम करने दो, करू देखा जायेगा । 

नहीं भइया, क्‍या मालम, करू तक बातका वतगड़ ही न 
वन जाये । कहाँ है तुम्हारा टेलेफोन, डॉक्टरको पूछे ? 
नहीं-नही, डॉक्टर-वावटरकों मत बुलाओ । 

वाह ! खूब कही, तुम क्या समयते हो, तुम बीमार पढें 
हो और में डॉक्टरको दिखाये बिना चला जाऊे, यह 


अच्छी मित्रता है! कहाँ है टेलेफोन ? डॉक्टर लालको 
वहता हूँ कि अभी जायें । 

जच्टा भई, तुम्हारी इच्छा, किन्तु उसे बुलाकर क्‍या 
करोगे ? टेलेफोनपर ही वात कर लो न | 

जवतवा वह देखेगा नहीं वतायेगा केसे ? 

| हारदादास जाता हैे। अमरनाथ हस्वी इवास छेता 
ए, छाठदी ठोंकता है, नपज टेसता हैं, जबान निकालकर 
अखनेदा यत्न करता ४, कुछ सिट-सा जाता है, सुनीति 
नाश्ता लिये घाती है ] 

| * वो सेजपर रफते ₹०ए ] दँसी है तवीयत २ 


“नीता नो एक मिविट-ना' चैन नहीं मिला । 


ष्प 


सुनीति 
अमरनाथ 


सामा 
अमरनाथ 


मार्मी 
अमरनाथ 


सामरा 


प्रमरनाथ 
सामा 


अमरनाथ 


सामा 
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यह खा लो, फिर चुपसे पड जाओ । 

यही कस्गा। 

[ फिर वण्टी वजती हैं ] 

[ सुनीति जाती है ओर अपने मामा तथा मामीफों साथ 
लिये झ्ाती है] 

[ बबराये ठुए ] क्यों अमरनाथ, क्या तकरीफ ह २ 

[ नमस्कार करते हुए ] नही, तुछ नहां, जरा मी सातास 
है । आप बैठिए न, मामीजी ? 

| अमरनाथके माथपर हाथ रयकर ] पसीना आ रहा है 
और कुछ ठण्डा मालूम देता है | कम्यछ ओह छा यश ! 
अभी लेता है । [मामास] आप तो अगठे हपी आयाहे 
थेन? 

कया तुम्हें मेरा पत्र नहीं मिछा ? [अमरनाथ सिर हिलाता 
है] में भी कहें कि कुछ गाय ही कारण हागा, जा तुग 
स्टेशनपर नहीं पहचे, परन्तु मैने डझक़रानेगे अप 2ग 
डाला था | ठपनऊ बटत तपने लगा था , ही ग॑ गाया एए 
हफ्ता तुम्ही छोगाऊे पास और रह लगे । 

यह तो जापकी ठ्ृपा है 

[ नाइतेक्री ट को सक़्तकर | य्या तुम उराराग नो सटे 
सब कुछ खाजोंगे / 

एक प्याला दूध ही ता है ? और फिर मर्ज बुदर ता [॥ 
मैने तभी कठ ही 4 स्वासशन्नतियाम पर 2 37४ 
डॉक्टर छाोगे देवता रागी। िए आाउडयक 6 राम | 


प्‌ पत/6// 


शभ्मरनाथ 


सामा 


छोर नाप 


सामा 


भागा 
लगा गाध 


सामा 


ससरण जय 
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वयोकि उससे पेटमे हवा पैदा होती हैं और अतडियोमे गाँठ 
बंध जानेवा भय रहना हैं 

सत्र ” मेण तो विचार है कि सब डॉक्टर दूधके बारेमे 
एवमत है कि इसके बराबर और कोई चीज़ नही, चाहे 
वीमारोमे हो चाहे सेह्तमे । 

वह पूणानी बाते है। यह पत्निका मैने जातें-आते लखनऊ 
'टेजनपा ही सरीदी थी। अमरीकी पत्रिका हैं । झूठ 
नी बाह सकते, दिसाडऊे तुम्हे [ सामीसे ] ज़रा मेरे 
वेगमे-स निकाठना 

भष्टा तो एक-आध सन्‍्तरा या ठेता हूं ! 


7 तन, नहीं कदापि नहीं, वहुत्त ठण्टा होता हूँ । तुम्हे 


डबल हुई तरकारीके सिवाय ओर कुछ नही ब्वाना 
तचाहिए | 

यदि मगसे पद्या तो 

| घितकर ] जी नहीं । 

| घनसूनी करवदे | मेरी रायमे तो सब साना बन्द कर 
पना चाहिए। 

दिएबु € कद ? 

ए। दिल, ज्मनेमे वीन होता है और शुद्ध रक्तके 
दाग म स्पादट होडो है, एपली पेट भदसे अच्छा । 

| रा्ाशस घान्दर धारा €ै। अमरनाथ उसका अपने 
मा 4 सासोसे परिचय कराता ए। नमस्कार होने £ ] 
ण है, ओर मैने 


अमरनाथ 


द्वाकादास 


अमरनाथ 


द्वारकाशास 
सामा 


अमरनाथ 
मामा 
सुनीति 


सामा 


अमरनाथ 
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दफ्तरसे छुट्टी छे ली है। तुम्हें अफ़ैठा छो” जानेक्नो दित 
नही मानता । 

मेरे पास काफो लोग है, तुम काहेक़ो अपना दि बरपाद 
करोगे । 

दफ्तरमें ऐसा कौन-सा जरूरी काम है जो के तक बटी 
रुक सकता । हम काम करते है अपनी सुशीके निए न कि 
जान मारनेको । 

[ हताश होकर ] जैसी तुम्हारी इच्छा, कोई जरूरी तो 
नथा। 

यदि तुम्हारी तवीयत अच्छी हुई तो रोपहरफों हो चग्म 
जाऊंगा । 

सुनीति, यह नाण्तेफ़ी ट्रे उठया दो, आज हच्हें छुछ ने साया 
चाहिए । 

एकाय टोस्टसे क्‍या होता है ? 

न, ने, कदापि नर्ट 

मामाजी, यदि इनकी तव्रीयत चाटती दे तो शाज्गासा 
छेनेम कया हर्ज है ? 

मुझे तुम लोगाके यह नये तरीके पसन्द नदी हि रागा जा 
चाहे खाने दो । उसया तो जी चाटगा आएगाब्राम सा, 
वबाय साऊँ, तो क्या में साने दंगा, नटीं, तत्व में इगे 
धरमे हैं, यह नहीं होने देगा, और जवाता अगर वर 
स्वस्थ नहीं हो जाता, में वही जानेगा भी ने ।। 

आप सफरके बाद पक्के हए होगे, जरा रवात देता । 7 
छीतिए । 


पृ [तय तय 


मुनी्ि 


माता 


अभैरताथ 


गामा 


भमरनाव 


सामा 


सा 


गम 


श्गरदाप 


ब्त्मा 
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हें, आइए, आपका सामान कोनेवाले कमरेमे रखता 
दिया है । 

तम मेरी चिन्ता न करो, अमरनाथकी सेहत मुझे अपने 
भारामसे बहुत वटकर है । [ जेयमें-से एक बोतल निकालता 
ट ] देखो जो, तुम यह तोन गोलियाँ तो अभी खा लो । 
पुनीति धोट्टा गरम पानी लाओ तो में शर्ते लगाकर 
बहता हूँ कि आधे घण्टेके अन्दर-अन्दर अच्छे हो जाओगे । 
वैसो गोलियाँ है ये ? 

यह पोछे दताऊंगा, पारेको एक विशेष प्रकारसे तैयार 
विया गया है । सुनोति, लाना गरम पानी ' 

गरम पानीकों जगह चाय जो पी ले तो ? 

| क्थेरतासे ] नही, मुनीति लाओो ? 


| सुनीतिको विवश होकर जाना पढ़ता है ] 
यह गोलियाँ सदा सफल ही हुई है । 


विन्तु देमगज विचारेके तो सारे शरीरपर दाने-दाने निकल 
जाये थे न! 


| घदरावर ] है, दया कहा ? 


ना, वृष नही, इससे तो बल्कि यह विश्वास हो जाता 
९ कि ददाई असर कर गयी। 


| सुदीति पादीका गिलास लिये आती ६] 


शामाजे, भोलियोंब लिए वहुत 


0 8 -वहृत धन्यवाद, परन्तु 
- ११] ण्घणर जा जा सत्ता हट ५ 
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मुझे इन एलोपैथिक डॉक्टरोपर तनिफ भी पिय्लास नर 
इनकी अंगरेजी दवाड़र्या हम हिन्दृस्तानियोफों माफिक नदी 
आती । 

में भी उतना ही देशभतत हूँ, जितने आप, शाप उठ 
अधिक परन्तु मेरा यह विश्वास है कि मानय शरीर, वादे 
अफ्रोकाके हब्णीका हो लाहे मसीका, लाहे चीनी ये जापा- 
नीका, चाहे अंगरेज़ तथा हिन्‍्टस्तानीका, उटी पौच तरताका 
बना हैं और वीमारीऊ़े कोड़े उत्तर दक्षिण तथा पृव पश्गिग 
नही देखते । 

यह तो तुम्हारा विचार है न, यदि तुमने डा सासाज्पयारी 
देशोका इविहास ध्यानमे पढ़ा है तो तुम्हे माठम छाया 
चाहिए कि ये एलोप॑थिक दवाउ याँ वाटर भेजनेका अभिवास 
यही था कि पिछटठे हुए देशाका वन अपने वास डाड़ा तिया 
जाये । अब जय्र कि हिच्ुस्ता आजाद है 

[ ब्यग्य-मुसकराहटल | जय दि दे जग भारत 

हाँ, तुम नीजयानामे ऐसा ही उत्साद गा चारिए। हो 
अब या लो यट गोछियाँ | 

[ अमरनाथ हवथेहीपर गालियोँ रसाया दं और श्रास पर 
खड़े सित्र-सम्बन्धियोकों सम्योधित वर, अयदक तराकरा 
गोलियों निगल छेता ४, मानों काट थार राजपय प्राणाफा 
बाजी तगाकर रणमे कूद पढे ] 

जाड़ | 

कृछ फर्क माठदम दहला ? 

अभीतव तो चेठी । 


पवन 


सामा 


टोग्ेरेनाव 


माता 


"ग्रत) 


«४ कश्यप 


भा 


अभी देखो दो-चार मिनिटमे फर्क मालूम होने लगेगा। बह 
हमारे प्राचीन आपुर्वेदकी सबसे उत्तम दवा है। पारेको 
सम्ियेमे मिलाकर गोबरमे जलाया जाता है। [ प्रमर- 
नाथ काँप उस्ता है ] बहुत लाभदायक है। ठोक प्रकारसे 
बनायी गयी हो तो हर तरहके रोगकों नष्ट कर देती है। 
इप बनाते समय केवल एक चीजका विशेष ध्यान रखना 
चाहिए - पिया चालीस दिन तक बकरीके दूबमें भीगा 
“हना चाहिए नही तो रोगीकों जानका खतरा रहता है । 


पच ! कसी अदभुत चीज है। यह गोतजियां तो ठोक प्रकार 
मे बनी है ने ? 


| सुनानिवा चहरा पीछा पढ जाता है ] 
विस देह । वुम्हारे लिए तो मैने नयी बोतठ सोडी हूं 


| मावका पसाना पोछकर ] यदि जीता रहा तो सारो उम्र 
आपबा थानारी रहेगा । 


| बुठ सयभत | टोवटर साहब नहीं आये अबतक 
फ्स्सि 


का 
४; 


पर 
>-ा 


| डमवी चात बाटवर, मसरनाधसे ] नहीं, मुप्ते धन्यवाद 
' गेषी जपायवता नही, मे बुछ स्वभाव हो ऐसा है, मैं 
विददा हे 2 एित नहीं देख सवता । जी चाहता है 
रउ्पवा दे जन बर हू । 


सामा 


अमरनाथ 


सामा 


अमरनाथ < 
सामा 


अमरनाथ 
सासा 
अमरनाथ 


२६ 


मुझे इन एलोपैथिक डॉक्टरोपर तनिक भी वि्वास नहीं 
इनको अंगरेजी दवाइयां हम हिन्दृस्तानियोको माजिक नही 
आती । 

में भी उतना ही देशभक्त हैं, जितते आप, शायद कुठ 
अधिक। परत्तु मेरा बह विश्वास ह कि मानव छरी,, चाढ़े 
अफ्रीकाके हव्गीका हो चाहे त्सीका, चाहे चीनी व जापा- 
नीवा, चाहे अंगरेज तथा रिन्द्रस्तानीवा, उन्ही पाँच तन्वाक्रा 
वना है ओर वीमारीके कीडे उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम 
नही देखते । 

यह तो तुम्हारा विचार है न, यदि तुमने इन साम्राज्यवादी 
देशोका इतिहास व्यानसे पढ्ा हैँ तो तुम्हें मादम होना 
चाहिए किये एलोप॑पिक दवाटयाँ बाहर भेवनेकाी अभिप्राय 
यहीं था कि पिछदे हुए देशाक्रा घन अपने पास इक्तट्रा टिया 
जायें। अब जब क्रि हिन्दुस्तान आजाद हैं 

[ ब्यग्य-मुसकराहटसे ] जय हिन्द जय भा | 

हाँ, तुम नौजवानोमे ऐसा ही उत्साह होना चाहिए। लो 
अब खा लो बह गोलियाँ । 

[ अमरनाथ हथेलीपर गोलियाँ रसता ४ और श्रास वास 
खहे मित्र-सम्बन्धियोक्तों सस्बोधित कर, वेध्दझ तरीझेंसे 
गोलियों निगल छेना है, मानो कोई यीर राजपूत प्राणाकी 
धाजी लगाकर रणमें झूद पढे ] 

आह 

कुछ फ़र्क मादूम हज ? 


अमीतक तो नहीं ! 


पचपतनका पर 


सामा 


तमरनयाव 


गसाा 


धो २ 


एारब। ]एव 


3१)४$॥ 
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अभी देखो दो-चार मिनिटमे फर्क मालूम होने लगेगा। यह 
हमारे प्राचीन आयुर्वेदकी सबसे उत्तम दवा हैं। पारेको 
ममियेमे मिलाकर गोबरमे जलाया जाता हैं। | भमर- 
नाथ कौंप उठता है ] बहुत लाभदायक है । ठीक प्रकारसे 
बनायी गयो हो तो हर तरहके रोगकों नष्ट कर देती हे! 
5से बनाते समय केवल एक चीजका विशेष ध्यात रखना 
चाहिए - सखिया चालोस दिन तक बकरीके दूधर्मे भीगा 
“हना चाहिए नहीं तो रोगीकों जानका खतरा रहता है । 


गच ! कसी जदभूत चीज है। यह गोलियाँ तो ठोक प्रकार 
पृवनीहन) 


| सुनोतिका चेहरा पीला पढ़ जाता हैं ] 

निग्मन्देह । तुम्हारे लिए तो मैने नयी बोतल खोली है 

| माधओा पसाना पॉछकर ] यदि जीता रहा तो सारी उम्र 
आपका थाभागी रहेंगा । 


| इछ सयभ।त | टॉवटर साहब नहों आये अवतक 
फिस्स देपू ? 


| डसवो बात काटकर, जमरनाथसे ] नहीं, मुझे धन्यवाद 
८न)। जाद'यदता नहीं, मेरा कुछ स्वभाव ही ऐसा है, मैं 


विनीदा रोगप प्रीहित नहीं देख सकता । जी चाहता 
रा दही जल कर हूँ । 


तक 


मन 


९३ 
विषय, "गीदों ? 
गा।। जद) 


| रेण्ण झोझ 


८ब२ | धन्यवाद, वया मैं क्व कुछ जा 


मामा 


अमरनाथ 


हारकाटास 


डॉक्टर 
अमरनाथ 


डॉक्टर 


अमरना थ 
डॉक्टर 


८ 


सकता हूं ? खाली पेट सखिय्रा खाबा कभी लाभदायक नहीं 
हो मकता 


इन गोलियोंके बाद तीन दिन तक कुछ नही जाना | फिर 
हर मगलवारकों आवबा सेर दवगे आया पाव घी मिलाकर 
पी जाओ यह तीन महीने तक करो । 

हे भगवान्‌ ! डॉक्टर भा जाये तो झआायद कुछ आराम 
मिले । 

[ घण्टी बजती है ] 

डॉक्टर लाल होगा अभो लाता हूँ उसे । 

[ जाता है ओर ढंक्टिरकों बडे गवंक्रे साथ छाता है ] 

[ सीधा रोगीके पलरगके पाप्त जाकर ] कसी तवीयत है ? 
कोई ऐसी बुरी तो नही । 

ज़रा जवान निकालिए [ अमरनाथ निकालता हैं ] हूँ ! 
[ सुनीोतिस ] एक चम्मच मेंगवा दीजिए, गला देगता 
चाहता हूँ । 

[ देसता हैं ] 

आ-आ-आन+्झा ! 

गला काफी खराब है, मेने पहले ही यही सोचा था, ओज- 
कल कुछ हवामे ही हैं । 

[ स्टस्थकोप लगाकर अमरनाथक्री छाती देखता हं, पेट 
दबाता हैं ] 

[ मर्रायी हुई आवाजमें |] गठा ही हैं डॉक्टर साहय या 
कुछ ज़्यादा । 


प्चपनया का 


रबर 


ट्राखा“स 


शॉविटर 


गसागा 


रोवार 


सा 


कार) 
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नहीं पबरानेकी कोई बात नहीं, मामूली तकलीफ है " 
एक इन्जेक्गन देता हूँ, शाम तक अच्छे हो जायेंगे । 


| जबमे-से सिरिंज निकालता हैं ] 


देसा अमर, में ठीक कहता था न दिखा लेना अच्छा 


टीता है. [ डॉक्टरको सम्बोधित कर ] आपको सहायता 
हज ? 

रॉ, धन्यवाद और मेरी रायमे आप लोग इनके पास बैठ 
पर बातें न करिए। इन्हें आरामको ज़रूरत है। 

“म छलांग तो घर ही के हैं । आप समय सकते है डॉक्टर 
गाषव, हमारे दिलपर वया बीत रहो हैं इस बवत। हम 
एगे एस हाठतमे अकेठा दौसे छोड सकते हैँ ? 

परन्तु आपने यहां बैठे रहनेसे रोगीको कोई लाभ तो नही 
ता । 


पैसे नही ? हम एधर-उधरकी बाते करके उसका मन 
दालायमे । 


| भामासे ] जंते जंवदर पाहव कहते हैँ वैसे ही कीजिए 
गें। उनवी माछूम है एन्हें कैसी तकलीफ हैं और उसके 
(ए बंशा एलज होना चाहिए ? 


! “मरण्यथव। मो अन्दर माती है । इतने लोगोंको द््कट्ठा 
६ एग्म झट घब्रादर, चुप झसे रहती है । ] 
वा यही णात्ते है चह र्पेग, 


कट 


हि 
६ 


गत हूँ चाहे दांनवा दद ले * चाहे 
शा ९रके गोच 


कक्‍नटक- जन ऐन्दिलोन ड 2 श्छ 
उह ता पच्तिलोन ही ठोसेंगे! 
है] 


के! ल्का् जेट द+7 चदाछा 
४९ रहे इाण्मे दाष्त न डल्ए, इनका समय दह्त 


९ 


डॉक्टर 
सुनीति 
डॉक्टर 
मामा 

डॉक्टर 


अमरनाथ 


सासा 


टॉक्टर 


कोमती है, इनकी यह भी बड़ी कृपा है कि इतनी जी 
आ गये । 

[ मामाकों यद्द वाक्य चुमते हैं मानो अमरनाथने उनका 
अनादर किया है, परन्तु जवतक डॉक्टर इन्जेक्शन छगाता 
है, जवान बन्द हो रखते हैं ] 

[ सुनीतिसे ] मुझे घामको खबर भेजिएगा । 

जी अच्छा, और खानेके लिए ? 

जो चोज़ खाना चाहे, दीजिए । 

[ विस्मयसे ] सच ? 

हाँ, जो चाहें खाये, केवल ख़ठाई और मिर्चका घ्यान 
रखिएगा । 

[ घण्टी होती है ] 

[ ब्यग्यसे ] सुनीति, देखों तो अब कोव है ? मेने किसी 
पब्लिक मीटिडका एलान तो नहीं किया था । 

[ सुनीति जाती है ] 

[ मौका मिलते ही ] गलेके लिए तो हमारा देशी इलाज 
मवसे अच्छा हैं * हल्दी और प्याजबो पलटिस वाॉयो, देशा 
क्तिनों जल्दी अच्छा होता हैं 

हाँ, वात तो ठीक हैं ओर फ़िर कितता सस्ता-त टीग लगे 
ने फिटकरी क्या विचार हैं डॉक्टर आपका | 

क्या कहें माहव, जाप तो मजबूर करते है । प्याज़ भी ता 
दस आने सेरके हिसाव विकते है ! 


प्यपनफा फा 


प््स्द्र्य 


श्र] 


सात 


जार गग0 


यत्द्थ 


आर 8 । 
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[ मामाका छीघ्य जवाब सुननेसे पहले ही दरवाजा खुरुता 
 श्रीर सुनीति और वलद्ेवप्रसाद, असरनाथके दूसरे 
द्वोस्‍्त, अन्दर भाते 8 ] 


में बप्रा माठम तुम इतने बीमार हो। खबर तो की 
ेती यह तो द्वारकादासने छट्रोके लिए टेलेफीन किया 
ता रमें चिन्ता हुई । 

| छिदकर | योमार तो नहीं हूँ, परन्तु हैरान हूँ कि अब- 
तवाः जिद बंगे हैं और होश भी ठिक्रानें ही माठम देते 
१ अरे कोई बुरसियाँ, बोई बेच वगैरह लाओ, छोई 
एग्यिं विछाआ, जनताके बठनेके लिए जगह तो बनाओ | 
[ बदाक्ष मे समझपर ]) गा खराब मालम होता है 
तृप्णण आवाज़ भारी है । 

सुद/ ता अच्टा भरा था, तबसे बोलना बहुत पड रहा हू । 
पता दवाई सायी यया ? 


हँ 
ए] 


एं, धो--शा ससिया, 
पन्सितेत पु 
एापवी था । 


कुछ पारा, कुछ गोवर, कुछ 
दवरोके दूधका सन प्याज्षकी बुकनी 


ने मे, प्याज्ष मत्त पाना, होम्पोपधिक दवाईमे लहसन 
०२ घ्याण्बीं मगारी ए । 

55६" सुझ ४) अपनी दर ढिशादोंगे लाओ भइया, 
१३ »। घण पनिगण बरसे * 


) एड शोलिश, तोनलोन घष्टे दाद । 


कि जे ए दर हद 0 मा ८ 5 श् लि मान न ते रे 


] 


वरूदेव 
मामा 

डॉक्टर 
यकदेव 


अमरनाथ 


ढॉक्टर 


अमरनाथ 


यलू देव 


ढॉक्टर 


रे 


हम होम्पोपथीमे छोटी-छोटो खराक देते है । 

एलोपैथिक डॉक्टरोंसे तो बहुत अक्लमन्द हो । 

[ तनकर | गया कहा आपने ? 

में डॉक्टर तो नही हूँ, परन्तु मैने होम्योपैयीकी बहुत-मी 
किताबें पढ़ रखी हैं, कितना आकर्षण है होम्योप॑शीमे । 
[ ढॉक्टरसे ] यूनानी, आयुर्वेदिक तथा आप लोगोफी 
दवाइयां बहुत-सी चीज़ोको मिलाकर उनका सत निकालनें- 
से बनती हैं । हम लोग सोचते हैं कि उसे जमे-जैसे पानीमे 
घोलते जाओ, उसकी ताकत बढती जातो हैं। एक कण, 
एक सेरसे ज्यादा असर करता हैं । 
[ ब्यग्यसे | ओर अणु, कणसे भी अधिक, हीरोशिमाफी 
तवाहीका कारण अणु-बम ही तो था । 

[ कटाक्षसे ] तो अगलो लडाई होम्योपेथिक लडाई हों 
होगी [ खितखिकाकर हसता है ]हा हा हा 


[ ध्रमावित रुपसे | आप लोग मेरो बीमारीमें इतनी दिल- 
चस्पी ले रहे हैं, इसके लिए में आपका आभारी हैं, 
परन्तु मैं सुबहसे बोल-बोलकर बहुत थक गया हूँ और 
आराम करना चाहता हूँ । आशा है आपको इसमें कोई 
आपत्ति न होगी । 

[ अमरनाथकी बातवका कोई ध्यान न करके ] तुम ठक्टा 
लोग जो चाहे कहो परन्तु जो सत्य हैं उसको कौन शा 
सकता हैं। अच्छा बताओ तुम्हारे मरीजोमे-्गे कितों 
फ़ोसदी मौतके मुंहमें जाते हैं ? 

[ कुछ विस्मित ] वाह यह भी क्या सवाल हूँ? ढुठ 


पयपनका 7 


ट जअयसी रखे 

श्राप (बडे पजित है) हु ए, मेसे भी तो पेनो । 

*०>क । इछ परपाह + डॉक्टर, आप दर 
8:49 भारको कोई फक पी पट्ता। हि ५ 
एनसनते ह्स पेपयपर जो आंकरे 'उढठे किये & पेह 
क्रो माल्म हैं। उनका हना है |; जितने सोग मरते 
#, उनमे तेघत एडपधिक उक्टिसेके हाथो, 
_. नैतिशत आय वेद 8 भतिशत शनानियोक्े 

० #रतिधत रैम्योप धोके और 7 अत्िगत अपनी मील 
मप्त 3 
२०३] । नहर 


हैं उनसे ५७ 
"अपततक भर पका 9 भी परे-कोर 
"गत गल्क ० आय, पगीति, केस 
पक रे 


॥ 8 


ररपोरेस३- के सब 
क्र कस "चेवाले गे * पडेह 
गः चाव) ध्यान जज । 
भ) | ज्तर पस ज्ञार या कह षहेले अगर 
का ५ल) । पवरर पहल, भरे पेच्चेको 
९ (१ 7+ 
( से हो, पा "ब ले पते हेतकरे पेल्फि, 
पक कप जड ए्ल्फि, 
लक प्ल्प्स्स | अब 
2 जल हि 2 


अमरनाथ 


सुनीति 


लड़का 


श्रसरनाथ 
सुनीति 


लड़का 
लड़की 


७५३ 


आती हैं तो मुझे ही बुराते है इससे क्या साबित 
होता है ? 

इससे यह सावित होता है कि अब मुझे उठकर कुछ करना 
चाहिए। [ घण्टी बज्ती ह ] 

अब यह कोन हैँ / भगवान्‌के लिए उनसे कहो कि इस 
शोकी सीटें सब बुक हो चुकी है, अब शामको साढ़े छह 
ब्जके शोमें आवें । 

[ घण्टी फिर बजती है । जोरसे दरवाजेको पीटनेका शोर 
होता है । दरवाजा धमाकेफे साथ ख़ुछूता है और बच्चे 
चिल्लाते हुए आते है | 

[ घड़ी देसकर ] आज यह लोग साढे ग्यारह बजे ही 
आ गये | 

[ एक लड़का ओर एक छोटी छड़की दीड़ते हुए अन्दर 
घुस भाते है | 

छुट्टी | छुट्टो ! छूट्री हो गयी [ ताली यजती हैं ] हरे 
हुरें | 

[ सिरपर हाथ रसकर | हे भगवान्‌ ! 

[ बिक होकर ] उनको भी स्कूल आज ही क्या बन्द 
करना था 

पापा, मेरे साथ क्रिकेट खेलोंगे ने ” 

[ वापसे लिपटकर | नहीं हम चिडियावर जायेगे। हैं ने 
पापा ? 

[ इस समय कमरेमे सुर शोर है । प्रत्येक मनुष्य अपनी- 


पंचपनका पार 


परनोति 


११६६६ ६४ 


अपनी डॉक्टरी बघार रहा है । मामी श्रपनी पुलटिसपर 
जोर दे रही ६। मामा अपनी गोलियोपर । श्रमरनाथ 
टस्कर अलमारीके पास जाता है और कपदे निकालहता है | 
आप वा वर रहे है ? 

मुप्ते चेन और धारामकी बहुत जरूरत हैँ ओर अभी । 
प्मलिए में जाफिम जा रहा हैँ, आफिस, समझी ! कुछ 
चने मिट सवाता है तो वही । 


& परवा / 


हे 


| एल फ््त्मि "परनाक दायर 'डिर स्पेन्ड्स्व के कमरा | फेमरे 
भेद से साम स्थित ६ ... पतन बह र्को सुविधा रे 
0 770 । एक बह / हे तो टेलेफो नि, रर- सचिन फ्ल्मि 
१११] ४ नापक-न यियाओों ए॥टो, एक 2 रर सी पेश 
रे को ७ ल्‍ / छे पद के 
श्यार सामने है समर ज्छ्स्सि त्त्छ। स्लो न पत्ता ह। 
९ का कक गिर ण्गात के फ़िर ट्स रूपर रुपकी ओर 
हवा । 
9/0] प। न नह 
"मत बचे ७० पे) 4) जावाज टै। 
स्प्पज “7 ४ नम ॥ हल भी, रर, # एे क्ेल रहा आप- 
पेय ५), गाय कण ् जापकी । जानकी को ; 
प्ष्तप पनेगरा) भिती द) ह(, है३ २६ णकह। ते आप 
(। रेप, २ रा ६ ते। हमारे प्य्ज्मिस् पंच मिनिह- 
के अति ००“ के १ सा, चीछ्े 4० . जाइए | 
5 आह री स्लेजोन, जो 'हेडियोके धलछ 
3 कर पाह ।३- लत ” ज्यत्त जे 
१0५ ्। 


कु 


करा व्यन्या#-नआक.. 


स्पेन्द्र 


सुकुलेश 
स्पेन्द्र 


मुकुलेश 
स्पेन्द्र 


मुकलेश 


आइए, मुकुलेश साहव ! आज एक नयी मुमीबत आने- 
वाली हैं । 

क्यो, क्या हुआ ? 

वही गडबड जो एकआध बार पहले भी कर नुका हूँ। क्या 
वताऊ, कुछ समझमे नहीं आता । मालम नहीं न्ेमे था 
या क्या बात थी 

आखिर हुआ क्‍या है ? 

भई, अभी-अभी किसी जानकीका टेलेफोन आया था। 
मुरादनगरसे आयी हैं। कहती है कि पिछले महीने जय में 
कुछ नये चेहरोकी खोजमें वहाँ गया था तो उससे भी भेट 
हुई थी और मैने कहा था कि बम्बई आओ तो तुम्हे अपनो 
किसी पिवचरम पार्ट दूँगा । मुझे तो इस समय कुछ भी याद 
नही आ रहा है । 

अब चिन्ता करनेसे क्या लाभ ? आने दीजिए । जव मुमो- 
बत मोल ले ही ली तो उससे निबट भी लेंगे । 


[ जानकी श्रा्ती हैँ - युवा, सुन्दर, सुदोल, आऊपक | 
[ करसीस उछलक€ |] ओ हो, आप हैं बहुत प्रमश्नता 
हुई आपसे मिलकर | कब आयी आप ? 
में कल दोपहरकों आयी थी । सोचा, संबस पहले आप ही 
से मिल ले । 
यह तो आपकी बडी कृपा हूँ। किए, आपके पति महँरा- 
ने तो आज्ञा दे दी ? आप कहती थी न उत्हें मिनेमासे बहुत 
चिढ है | 

पंचपनका पे 


ण्नदा 
श्प्स्ट् 
धान 
५ रद) 


म्पन्र 


एुइएण 


श्ए ग्ट़ 


नहीं जी, वह इतनी आसानीसे माननेवाले नहीं है । 
तो आपके माघ भायें हैं क्या ? 
नहीं में उनसे लटकर जायी हूँ । 


[ मुसकराकर ] यह तो बहुत अच्छा किया आपने । अब 
आप दिना किसी बन्चन वे सकोचके अपना फिल्‍मी जोवन 
आस्म्भ कर सकती है, वैसे भी आप सिनेमामे काम करती 
तो पतिको तो कभीन-कभी त्याग हो देती। आपने 
पहलेमे ही फंसला कर लिया, अच्छा किया, बहुत अच्छा 
किया। हाँ, आप इनसे मिलिए। यह है मुकुलेशचन्द्र, 
हमारे असिस्टेण्ट डायरेवटर। [ मुकुलछेश और जानकी 
परस्पर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। ] तो, मुकुल 


साहब, आप अपना वाम कोजिए। छशटिंद करवा रहे थे 
शायद ? 


जी, हा । 


तो आप चलिए, मे एन्हे भी अभी लाता हूँ, स्टडियो 
दिसाानेके लिए । 


[ गुइछेश रठकर जाता है। जानकी कमरेके चारो भोर 
दि दौएती है । ] 
<मशए पसन्द है आपको २ 


एक हो तो दटिया शहर है हिलुस्तानमे। पसन्द दँमे 
नहों? 


शपने यादें स्ट॒शियों रेखे है ? 
दर ले रेखने ज्ययी है । 


स्पेन्ट्र 


जानको 


स्पेन्द्र 


जानकी 
स्पेन्द्र 


दर 


आप तो फिल्म-जगत॒की सबसे बडी रत्न बनेगी। आपका 

भविष्य उज्ज्वल है। आपको सभी नायिकाओसे ऊँचा न 

बना दिया तो वात रही ! 

आपके प्रोत्माहन ने ही तो मुझे सिनेमामे आनेको उत्साहित 

किया है । 

इसमें कोई थक नहीं। [ रीझकर ] आपका रूप-ठाप्रण्य 

जनताको ऐसा मोह लेगा कि क्‍या कहूँ ! [ जानकी भरमा- 

कर श्याखि नीची कर लेती है । ] कैसी सुन्दर लग रही है 

आप इस समय | और यह हलका फीरोज़ी रग कैसा खिठ 

रहा हैं आपपर | बस, थोडा-सा परिश्रम करना पड़ेगा 

आपको, फिर देखिए आपका यश कहाँ-कहाँतक 

फैलता हैं । 

यह तो आपकी कृपा हैं । 

बस, आपका सहयोग चाहिए, सव काम ठीक हो जायेगा । 

आप ठ5हरी कहाँ हैं ? 

यही पास ही एक होटलमे । 

आपको वहाँ कष्ट तो नही ? मेरे पास अच्छा बडा घर हैं । 

मैं आपको एक दो कमरे दे सकता हूँ - विलकु ल अठगरे । 

धन्यवाद, अभी तो मुझे कोई कष्ट नहीं । आवश्यकता होने- 

पर आपसे कह दूंगी । 

हाँ, हाँ, जब भी आपको किसी प्रकारकी कोर्र कठिनाई ट 

आप निस्सकोच मेरे पास आइए | में सर ठीक उरतया 
#०. ५५ का जाना >> के प्र 

दंगा। अभी जरा मुझे एक मीटिद्म जाता हैं। में ता 

आधे घण्टे तक लोटेंगा। तवतक में अपने परटिर्भिटी 


प्चपन का फर 


ब्टसिद। 
(यरदरर 


पद 


५ 7]0 


[४ 


जपसटरकों आपके पास भेजता हैं। आप उसमे भी मिल 
लीजिए । 

[ ज्ञाता ह। कुछ देरम एुक च्यक्ति सिगरेट्का घुश्रों 
टदाता हथआ अम्दर प्रवेश करता हैं। यही हैँ पव्छिसिटो 
दायरक्टर -+ एक भटकोला नोजवान जिसके रोम-रोमसे 
ग्फृतिका आमाथ हैं । ] 


तो आप हूँ श्रीमती जानकी ? 


जी । 


छा बीजिए इस वृष्टताके लिए, परन्तु यह नाम हमारे 
यर्त नहीं चठेगा । हमे तो कोई सुन्दर-सा मधुर-ता नाम 
चाहिए, जिसमे कुछ विलक्षणता हो, कुछ अनूठापन हो, 
जो छोगोको नवीन-सा लगे। [ मिर खुजलाता £। ] 
पचन वोसा रहेगा ? नहीं, कचनलता। नही, यह भी 
नही । तो फिर रजना ? ऊं हूँ, अजना ? हाँ, अजना जच्ठा 
नाम ए। बयो आपका क्‍या विचार हैँ ? [ जानकी चुप 
रएताी ए। ] ऐजिए, आजसे आपका नाम अजना हो गया। 
तो में अपने नासका वया करें ? 
गताजीकी प्र लिपते समय अपने ही नामसे हस्ताक्षर 
'र लीाजणएगा। [ जानदी कुछ घबरा-ली जाती ९ परन्तु 
एस्लसिट्टी शायरेक्टर उसे बत्त रोचनेका समय नहीं 
ती॥। | एरण देणिए, पिलमी दाग तो आपका चन 
लिश। मे पोहोशापरवों भी बलूदा रेता हैं । वह शाप 
७८४० जागाति द शदर्धणदे ऐसे-ऐीए। फोटो उतागा 


अयाणक, क्च्यु ध्बू 


६ हगादों होश रोपनों होदर चशंदेली । तदतव आप 


जानकी 
प० ढ० 


जानकी 
प० डा० 
जानकी 
प० डा० 
जानकी 
प० ढा० 
जानकी 
प० ढा० 
जानको 
प० टढा० 


जानको 


प्‌० डा० 
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पु 
मुझे अपने बारेमें दो-चार बातें बता दीजिए । आपको 
कौन-सा रग सबसे प्रिय है ? 

लाल । 

आपको कौन-सा काम सबसे अधिक रुचिकर माएम 
होता है ? 

कसा काम ? समझी नहीं । 

में पूछ रहा था आपकी हावी क्या हैं ? 

कशीदा काढना । 

आप विवाहित हैं ? 

र्हा। 

आपका घरेलू जीवन सुखमय है ? 

कभी था, अब नही है । 

आपको कौन-सी मिठाई सबसे अधिक पमन्द है ? 
रसगुल्ले । 

क्या आपने किसी सौन्दर्य-प्रतियोगितामें भाग लिया है ? 
नही । परन्तु इन सब प्रइनोका मेरे अभिनयगे बयां 
सम्बन्ध है ? 

आप देखेंगी कि आपके बारेमे ऐमे-ऐसे अपूर्व छेश लिणू गा 
कि आपको विश्वविख्यात नायिका ने बता दिया तो 
कहिएगा। वच्चे-वच्चेफ़ी जवानपर आपका नाम होगा । 
तवयुवकॉंके अनगिनत पत्र आपके नाम आयेंगे । वाई 
पत्रिका ऐसी न होगी जिसमे आपका कोटों न हों । जि 
रास्तेसे आप गुजरेंगी दर्शकोकी भीड़ ली रहेंगी । 


पंचपनका ऐिर 


ाब। 


तर 
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नाग४। 


है ९ 
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[ थानडी डसकी ओर चक्तित नेन्नोंसे देखती है। पब्लि- 
सिद्दी छायरक्टर जरा आवाज नम्न करके कहता है।] 
पान एपमे आपको सहयोग देना होगा। जैसे में कहें 
आप बानी जाएए । [ जानको उसपर प्रदनात्मक दृष्टि 
टाहगी ए । ] हा, ठीक कह रहा हैं। फिल्‍म तो चाहें 
एापरेवट” ही बनाते होंगे, परन्तु अभिनेत्रियाँ तो हम ही 
यह । 

[ स्यग्यस ] समझी ! 


विसीव। विगो”णया या बनाना हमारे थायें हाथका खेल 
?। बिजु जाप चिस्ता ने काजिए। आपवा सितारा ऐसा 
चगवंगा वि देरनेवालोको आधे चौदिया जायेगी । 
एस सा वायना जर गहानुयतिके लिए पन्‍्पवाद । 

| हा न 
[ पशिध्िटश दायरवटर एण्टी पाता ए। चउपरासी 
शांत ।] 
| भएरासोस ] जया फोटोग्राफर शाहववों दुलाना । 
| घपरासा जाता । ] 


जानकी 
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फोटोग्राफर 


प० डा० 


>---.. फोटोआफर 


(५ 


बिक 
न. 


फोटोग्राफर 


द्द्‌ 


अभीतक तो मे बडे आरामसे हूँ । 
[ दरवाजा खुलता है। फोटोग्राफर आता है । ] 


आइए, सलीम साहब, इनसे मिलिए। हमारी भावी, 
होनहार नायिका मिस अजना । मैं इसके बारेमे एक छेरशा 
तेयार कर रहा हैँ। उसीके साथ दो-चार फोटो भी 
प्रकाशित करना चाहता हूँ । तुम ऐसे फोटो उतारों फि 
देखनेवाले दग रह जाये। 

[ अबतक जानकीकी रुपरेसाफी निर्निसष नेप्रोसे देश 
रहा था ] आप मेरी ओरसे निश्चित रहिए। ऐसा 
फोटो खीचेंगा कि दुनिया देसती रह जायेगी । 


अच्छा, तो में चलता हैँ। | जानकीसे ] अभी आपकी 
एक छोटी-सी जीवनी लिसकर लाता हूँ । आप पढ़ेगी ता 
देखेगी कि मेरी कलममे क्या जाद्‌ हैं । 

[ जाता है । ] 

[ आवाज ढेता है ] चपरासी ' 

[ बाहरस आकर | हुज॒र ! 

देखो, कैमरा, लैम्प, पीछे रखतेके लिए परदे दयादि 
लाओ - जल्दी । 

[ चपरासी जाता है । ] 

[ अजनासे ] में जरा देखना चाहता हूँ सी विस एविटस 
आपका फोटो अच्छा आयेगा। जरा दायी और दिए 
तो अब ज़रा वायी तरफ जरा गरदन उची वीजिए 


पथपनओा फा 
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जानकी 
फोटोग्राफर 
जानकी 


फोटोग्राफर 


जानको 
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६< 


उतारूँगा कि मालूम हो कोई अप्मरा स्वर्गमे उतर आगी 
हं। [जरा धीमेसे ] परन्तु इसके लिए आपको सहयोग 
देना होगा | [ जानकीके माथेपर श्ृकृटी देखकर ] अप- 
तक तो किसीने कंमरामनसे विगाइकर कुछ लिया नहीं । 
पार्वती ज़रा शात दिखाने लगी थी। मैने उसके फिल्मको 
ऐसा विगाडा कि कही भी दो दिनसे अधिक नहीं चया । 


सच ? उस बेचारीकों कितनी ठेस पहुँनी होगी ! मेरी 
तो हिम्मत नही होतो काम करनेकी । 

आपके साथ कोई ऐसे थोडे ही करूँगा । घयराइए नहीं । 
इधर आइए, जरा लाइटके सामने बैठिए । ये फोटो 
शाम तक तैयार हो जायेगे। कहिए, आपके पास वहां 
भिजव्राऊ या स्व्य लेता आऊ ? 

में यहाँ निकट ही एक होटलमे ठहरी हूँ । 

होटलम ? वर्हाँ आपको क्या आराम मिलेगा ' 

अभीतक तो कोई कष्ट नहीं हुआ | 

यदि तनिक भी कठिनाई हो तो मेरे यहाँ आ जाइए | मेरे 
पास एक अच्छा बटा-सा फ्लैट है जूहमे । बरामद यंग 
तो सामने सम्रद्रका ऐसा अच्छा दृश्य दिगाई देता हैं हि 
घण्टो बैठे देखा करो, कभी जी नहीं उबता । 

[ ब्यंग्यमय मुसकराहटसे ] मालूम होता हैं या मताताकी 
तगी नही है । हम तो सुनते थे हि बस्वईमे एक उमा भी 
मिलना असम्भव है। यहाँ तो मानों राय बेच / बंग” 
खाली पढ़ें हैं ! 

[ वात टदालनेके लिए | फोटो तो वित्र चु । 


पचापन झा १३ 


नानव! 
पं: ए्टापर 


एानव। 


प्।ंप्रापर 


जागव]) 
प्‌ जोग्राफूर 
जागद। 


१।०।गापर 


पन्ययाय । 

[ घपरासीयों उुलाकर ] ये सब चीजे उठा ले जाओ । 

| सनिव् उस्सुकगासे ] आपने कहा शाम तक तैयार हो 
जायग ? 

में अभी दाकरममे जाकर इन्हें तयार करता हें। बहुत 
रचिका होता है फोटो बनानेका ढंग । आपने देखा कभी ? 
जी, गयी । 

तो चलिए मेरे गाध । अभी सब समझा देता हैं । 

गी, एस समय गयी, पिर कभी सही । 

जी जापकी एण्ड । 


| थाता (। जागव] पमरेस पुछ छक्षणवं लिए भकरोी 
रा जाती । । घरसासे उबर दीवारपर टेंगी तसदयोरोंबो 
प्मापधे रखता ॥ । साथ पी घर शनगुनाने छगती है । 
एव ध्यक्ति बमरमभे जाबर खुपव्स सा शो जाता | 


घोर एसवा। गाता प्रनन छरूगता ए 


यए राउण्ड 
एजाणियर ॥ । ) 
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[ विस्मयस ] मैं आपका मतलब नही समझा । 

किसी खास मतलवसे तो नही कहा । यहाँके लोग उत्तने 
नेक है कि क्‍या वताऊं । सभीने मुझसे यही प्रयन पूछा । 
प्रयन ही नहीं पूछा, अपने घर तकमे रहनेक्रे लिए भी 
निमन्त्रण दिया । 

में आपको जानता तो नहीं, परन्तु इतना अवश्य पदठचानतता 
हूँ कि आप फ़िल्म-ससार में अभी नयी-नयी आयी हैँ । आप 
क्या करती हूँ या वया करने आयी हैं, उससे तो मेरा कोई 
वास्ता नहीं। केवल इतना सावधान कर देना अपना 
कर्तव्य समझता हूँ कि यहाँंके लोगोसे बनकर रहना । 


धन्यवाद ! में अपनी रक्षा स्‍्यय कर सती हूँ । 


जब नयी-नयी आती हैं तो सभी यही समझती हैं । और 
फिर आप तो भोली-भाली दिखती हैं । ध्यात रखता यही 
इनकी चिकनी-चुपटी बातोमे न आ जाना । 

आपकी नेक सलाहके लिए आभारी ह। आशा हे ऐसी 
स्थिति उत्पन्त न होगी । 

मुझे कुछ और नहीं कहना है सित्रा इसके कि कार्ड आउश्य- 
कता हो तो मझे अपना मित्र तथा हिलेंधी समझना, वैसे सा मे 
आपको आपके कामसे सहायता दबूगा । सिनेमा आयाज 
बहुत वटी चीत हैं। देखा जाये तो ठसीका था सारा रोड़ 
है । मादक्रोफोतकी वु जी अपने टाथमे 2 | चार्ट ता आगयी 
आवाजमें बुल्युलवीन्ती मिठास भर हूं, और चा/ ता 
आवाज़को ऐसा कर दू कि मालम हो जैस कार्ड मढग ठरा 


रहा हो । 


प्वपनका 7 


श्पए 


जाए ६रू6 


पृ।[गापर 


प्र || ५ डर 


श्र 


| 


छ रो 
[ सपेस्द्ररयरूप बापस आता हैं। साठण्ड छजीनियरको 
आर घूमकर देखता ह मानों उसने उसऊझो बाह्चोतका 
अन्पिम मांग सन लिया हो । | 


[ घाउण्ट एजीनिपरस ] आपने छनकी आवाज़ रेकंड 
दावे देसी ? 


जी, अभी काने जा एटा था । 


| पृथप्राफर एक हाथ गीछे नंगटिद पके अन्दर 
टागा 7 | 


थात ! थाए | बया सतसवीरें एनरी है | दंसिए, टायरेबंटर 
गाय । 
अगी दगता है । 


| पन्रिसिरी झामस्घटर ह। छार बागणोयों फब्याता 
एण। थार $ । ] 


'मिए मिं लज्यों, व ॥ी दहिया दोज्ञ लिसी है। पदले- 


४ कुशलता ६ ना। 
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मेने तो अबतक किसीको नही दी पर चाहे तो निप्रपपपर 
हस्ताक्षर कर दे । 

हाँ, मिस अजना, डायरेक्टर साहब जो कह रहे है, वह 
सच है । ऐसा अवसर बहुत सुशकिस्मत लोगोशो 
मिलता है । 

बहुत कुछ घन्यवाद ” आप लोग कितने नेक है ! बम्बई 
शहर भी बहुत अच्छा हैं। रहनेके लिए जगठ भी बहुत 
है। आप ही लोगोकोी कृपाप्ते मेने इस पिछले आग पोन 
धघण्टेमे बहुत कुछ सीख लिया है। सोचती हूँ में अपने छोटेनगे 
नगर में ही अधिक सुखी रहेंगी । नमस्कार! [ उठकर 
दरवाज्ेकी ओर बढती है । ] 

सुनिए तो, एक मिनिट ठहरिए। कुछ मालूम भी तो हो, 
मिस अजना' * 

[ दरवाजेपर क्षण-भर रफकर ] मिस अजना नहीं, श्रीगती 
जानकी कहो । नमस्कार 

[ जाती है । सब लोग एक वृसरकी ओर ह कक-यय्क देरात 
रह जाते है ] 

दिमाग खराब हैं इसका | ऐगा अच्छा अगगर सो शिया । 
कर कभी कोई इतना करनेको तैयार न होगा। जय ता 
आकर मेरे दरवाज्ञेपर नाक भी रगठे तो अच्दर पॉवि न 
रखने दूं । 

[ कहानी छेसक आता ह€ - बहुत उत्तन्रित ) 


एक कहानों टिखिकर लाया टूँ>मिस जजना। 27 । 


पृरयपनक्ा १६ 


पं पं प्रम पे 
चाः 
ह। बनने न पह 
हे । ते थध प्वाए व पाए ८६ बस कि । कह चित्यि उछ् गयी 
४ हाथसे | 


वा जे, चार 
पी अपनी 
गा न कही । न पढ़ा 
ए हाथ । १6%. स्पेन्ड्को ओो पहा गये ! 
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| पत्र ए 


सर 
मिल्त ॥ (नरकी ओर सिल खिला 
फर धसते ५ 


[ नि 'समाघषार' के सस्यादकीय श्राफिसका एक छोटान्सा 
धागा संण एरगबो, पत्रिकाग्नों सथा अन्य प्रकारके श्रखयारोंसि छठी है 
रएव। «यरियों भरी पढ़ा हैं । दीवारोपर सुन्दर स्त्रियोंके चित्र टेंगे हैँ 
दिल, छ मिए्ट सिफ् प्रवारवी फक्रामो, पाठटर तथा लिपस्टिकोंका प्रयोग 
परती [६ हिप्पायी गया है । खिरवारमें-से बाहर दखनेपर दूर तक ऊँची- 
5 थी एगारत दृष्गीचर होती ए। बमरा प्राय खाली £ै, केपल एक्र 
पाप एपव। ध्यवित खाचचाका मजपर बैठा थढ़ी तेझीसे टागपराहटर 
पाग। र] | । उसव हार्यी शार सेपुतस रखा (। सरपादहय स्पएय, 
धयाभिव 7 गब ए्यलछ पता होग तयीयतव पत्रकार, प्रदेश बरते ( ] 


सम्पादक 
मदनगोपाछ 


सम्पादक 


मद्नगोपाल 


सम्पादक 
मटनगोपाल 
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इसलिए आनेमे कुछ देर हो गयी होगी । प्रहाप अभिनेयी 
सुन्दरलता' से भेंट करने गये है । 

[ नाक चढाकर ] उंह ! सुन्दरलता ! । 

हमने अपने पाठफ़ोकों हर रवियारके दिन एफ अभिनेत्ीफे 

वारेमे वातचीत करनेक़ा वचन दे रखा है। जो अधिक तो+- 
प्रिय तथा प्रसिद्व हैं उनसे भेट कर चुफे हैं । 

शच्छा, जैसे जी में आये करो, परनयु उगकी फोटो गा 

छापना । 

हमारे पास उसकी पन्द्रह साठ पहठेकी एक फोटो री है 

वह ऐसी बुरी नहीं । और उसने उसपर हस्तादार भी कर 

रखे है । 

हस्ताक्षर | तुम्हारा मतलब उगके अँगूठेगी छापगे है ? 

नही जी, बराबर हस्ताक्षर है और साथ यह भी डिया 

है “मेरे सहसो कित्मी मित्राके नाम जिरहे मुझ अगुराग 

हे । ' 

इस मप्ताहका लेप क्या है ? 

[ घृणित भायसे ] गर्भयती सती के छिए उपयोगी बरय । 

देखिए, मम्पादक साहब आपके 'मटिला गएउडछ वी आरा 

दीदी” बने मझं आज तीन सात हो गसे है, अब मय का 

और काम दीजिए जो पुन्योरि योग्य 2 । हेगसे ता था 

गया हैँ । अजीव-अजीव पत्र थरायें है ७ कोसव कण: । 
यह सुनिए, प्रिय दीदी, बुम्टारा हह शुरों हुहा। 

बहत ही अच्छा लगा । अब मैने पीर कट विता (| 
एक बच्चा होना ही चाहिए, कितु मेर खाती नए मे 


प्रताप 77 


गादाएद 


है 2 26 200 ५4 कियु, 


ग्ं५ प्र 7" दर 


8. ठप 7 
हपूम धरने 6 * #ह ! 


दर दा कौ 3िम्मत बाँधकर चलाब चलो, मे किसी 
भाय ध्रीवी सोजमे हैँ झिसको आपका काम सौंप सर्के, 
टली जगा भागने तक तो मिल हो जानी चाहिए। 


हे, पा था उप सौंप देनेमे मे अस्यन्त प्रसेझ़्ता होगी । 
पे चाए ता माय बच्चोया दशम दाता बना दे परस्यु 

आहिण मएएह थी नवरध्रिय दोदीं के बन्पनतेँ मक्‍त 

हज 

“7 याः था गया, ऐेंसो छी, “दम फेप पाउएन का 

भोग ८) ने बडी जरूर टिगसा । जी प्रष्ट ही दि हृए 

एके था "4 नमगेवे, दौपा भेडे ५, और” विणापद 


(537॥ सात 9, शगएिए झा एण की “रण घाहिए 
|| | 


अंकाश 


मदनगोपाल 
प्रकाश 


मदनगोपाल 
प्रकाश 
मदठनगापाल 


ध्रकादा 
मदनगोपाल 


दीदी से वात करना चाहती है. क्षमा कीजिए, इस समय 
तो वह बाहर गयी हुई है. कह नही सकता सम्भव है 
ड्राई क्लीनर' के पास गयी हो। आप कुछ सदेशा देगा 
चाहती है क्या? जीहाँ में ठिग तेता है | सम्पेशा 
दोहपाता तथा लिखता हैं ] श्रीमती जठ मायुगयाजाने 
टेलेफोन करके पूछा है कि उनका नाम उा छोगोकी सूतीगे 
क्यो नही प्रकाशित किया गया, जो बाटरीयारएशकी पिछोरे 
वुधकों जुहुपर चाँदनी रातकी पार्टोम उपस्विति थे जी 
हाँ, मेने लिस लिया। मुझे विश्यास हैं कि दीरीकों हम 
भूलके लिए स्प्रय बहुत सेद होगा हाँ, कुछ गएती ही 
हुई जी, अवश्य आते ही कह दूंगा। नमस्कार । 

[ देलेफोन रखता है । प्रकाश पाता है ] 

[ परेशानीसे कुरसीम गिरते हुए ] हूँ - कैगा जीउत 
कसी स्त्री । 

क्यो, क्या हुआ ? 

'महि ठा-मण्डल के छिए सपर ग़ी सनी 'सुर्रशछा से पृथा्‌ 
मेट करके आ रहा हूँ। 

जव तुम पहुँचे तो वया कर रटी थी ? 

वाल रग रही थी अपनी परगाँठरे शुनागमाम । 

यह काम ही ऐसा है इसमें यह सत्र जुछ वाह 
पट्दा हैं” जच्ठा तुम जदीसे टेरा डियार दा ग। 
तोन बजेसने पटदे देता है 


के 


अमो तो बहत समय है । 
मम्पादक महाद्यय और मैनेतर तो रबी वी // / 


ध्‌ 4445£[ ६! 


प्षातत | अपन चध्पगह्य्स्से फागज बन्पे डए | से उससे 
गप + “मारे पठफेको उनक्रे विवाह-सम्बन्धी विचासे- 
ता जानने: ष्त्न प्त्ज्ञा हे । फैलने रुके मन्ले भादेये 
| | किेष क्षती ' रजक्जेको सी की ही पाहिए। 
03 / थी मे; वाणी थादी क्रिया फेरती 
प।। आ- अपना सास अपन) पे ताको अपिन 
(आह | 
"जमाकर णौः अप, गायब) 9 
!बात भव जप पाक / उचानी ३ टीम! रेप 
208८4 न्य फ्ग्स्ब ॥] प)मत धन बे, । र्मे के पार गज 
९ पा ग्गा 
भगगापक- ' पत्र छह € प्च्र्क्ष) वाकर रे, ' एम तो 
(7 »> पोदग। व, जल घ्ताना ते गरभंद्ता 
| ' परत), पाफत 2 


प्रकादा 
मदनगोपाल 
सातवलेकर 


मदनगोपाल 


सातवलेकर 


८२ 


बिका 


साफ-साफ लिखने लगूँ तो यह पत्रिका ही बन्द हो जाये 
| पास रखी पत्रिकाओको थपककर ] मैं मममता हैं अब 
इन पत्रिकाओको ही देखना पडेगा* तभो कुछ नये विचार 
आयेगे। और देखो जी, यदि एक योग्य पत्रकार बनना 
हैं तो तुमको बहुत कुछ सीखना पडेगा। स्मियाकी वर्तमान 
समस्याओको समझना पड़ेगा ! 


मे तो राजनीतिक विपयोपर विश्येपता प्राप्त करना चाहता 
हूँ ताकि इन 'लीडरो' से टक्कर ले सके । 

यह व्यथंकी वार्तें बन्द करो और मुझे काम करने दो । 
[दोनों कुछ ढेर तक काम करते हैं| सातवलेकर आता है] 
नमस्कार, बहनों और भाइयो | दस सप्ताह स्ती-समार्मे 
क्या विप्लव आया हैं । 

सम्पादक साहव चक्कर लगा गये हैं और कह गये है कि 
'महिला-मण्डल का पृष्ठ तीन बजे तक उनके पास पढुच 
जाना चाहिए। समय बहुत कम है, तुम कृपा करके 
बंठो और काम करो । पाठकोके प्रश्नोके उत्तर लिगकर 
मेरे हवाले करो ) 

मेरा काम तैयार है, केवल टाइप करना रहता हैं । सच, 
यहाँ एक पढी-लिखी, चतुर, सुन्दर, युत्रतीक्ता टोगा 
आवश्यक हैं जो हम लोगोंके साथ काम करें। व प्रणा 
ऐसे आत्मीय होते हैं कि उत्तर देनेमे मफ़ोन होता हे 
यह देखो [| दोनोको एक सवाकछ दिखाता है, दोने। खिल- 
खिलाकर हँसते 8 ] सच दिमाग था जाता हैं, ला 
दिन बच्चोकी लेगोटियाँ, गोरा रंग करनेडी क्रीमा, 
लिपस्टिकों तथा द्वयछे होनेके साथताके विधयमें लिस [5 


पचपनता फर 


/ ध्गण, क्ञ् कस उम्र ? 
“जापाफऊ और ५ एप आगे गया कक जोवा णोद्य 
न पी नोचे उता+ 
| से >स+ री 
77०7, प्‌ एा>] & 0788 अपन जीपनके तान कट, पं मेने अमनेकत. 
न किलो पय्म यप जिद ४ छा # क्या 
जि मच्यव] र्त्तर न सित्म | राप्पराहरर 
जप हर | फानका उल्टा पिन , है, 
गजामापा> | दप, इक अग6 क ' पैमय्क- 'गाणन |) 
गा कप चिना ग बज 
| ररप | ॥ ४३५ गे। 
॥ग का 7 
| 


कर्क 


प्रकाश 
सातवलेकर 
मदनगोपार 


सातवलेकर 


मदनगोपाल 


भकाश 


समदनगोपाछ 


हद 


मदनगोपाल 
प्रकाश 


८४ 


ह्विस्‍्क्ती ओर चीज ( 0॥665९ ) । 

मज़ाक नही करो 

हाइड्रोजन पेरोक्साइड' ( पछर्वाएहुशा ?९८०५१6 ) 
और 5लसरीन' ( 0ए८८०॥१८ )। 

यह अच्छा जंचता है, और फिर बहुत-से घरोमे यह चीजे 
मोजूद होगी। मेरा विचार है थोडा-सा 'अमोनिया' 
( #त072 ) भी मिला दूँ. [ टाइप करवा है ] 
ग्लेसरीन एक हिस्सा, हाइड्रोजन पेरोक्‍्साइड तौन हिस्से 
और अमोनिया छह हिस्से मिलाकर अच्छी तरह रगडो 
जबतक दाग न मिट जाये--[ साथियोंसे | क्यो, क्‍या 
खयाल है ? 

बहुत अच्छा । 

कही तीनो चीज़ें मिलानेसे आग छंगनेकी सम्मावना तो 
नही | 

[ टेकेफ़ोन फिर वजता है ] 

प्रकाश ज़रा सुनना में जरा इस आकाद्षित माँका 
किस्सा समाप्त कर ले । 

अच्छा [ टेलेफोन उठाता है ] ' हूँ लीला दीदी 
जी' अवश्य यही है मे उन्हें फोन देता हूँ [मदनगोपाल 
जोर-जोरसे हाथ हिलाफर समझाता हैं हि न कर दो] 
ज़रा ठहरिए वह अभी आ रही है 

[ दवो आवाजसे ] क्या गतापत कर रहे हो ? 

[ टेलेफोनकों दवाथसे दबाते हुए | क्या यह भाषा | 


पचपनतका फेर 


सदनगोपाकछ 


सातवलेकर 


मटदनगोपाछ 


सातवछेकर 


भकारा 


स्पाठक 


सातवलकर 


<६ 


यद्दि तुम दोना पन्रह मिनिट भी अपने मुँह बन्द रस सो 
तो सम्भव हैं कुछ काम हो 

केवल एक मिनिट लूंगा - यह देखिए *"पनासे एक यप्रती 
लिखती हैँ कि वह बडी दुविधाम हैं, उसे समझ नहीं आ 
रहा शादी किससे करें, एक खूबसूरत परन्तु निर्धन युयक्मे 
जिसे वह प्रेम करती है, या एक सोधे-मादे अधेठ पुरुषमे 
जिसके पास पैसा भी है घर भी"**। कहती है उत्तर तुरन्त 
ही महिला-मण्डल में छाप दीजिए 

अमीर आदमी ही से करनी चाहिए । 


यह तो कोई भी पत्रिका जिसे तरुणियोका तनिक भी अनुभव 
हैं कभी नही कहिगी कहना यह चाहिए कि अपने हृदयकों 
टटोलो, यदि वास्तब्रिक प्रेम हैं तो उमीपर अटल रहो | 
प्रेम अमल्य वस्तु है उसकी तुलना रुपयेमे नटीं की जा 
सकती * 

कुछ भी लिख दो, आख़िर शादी होती तो “लोटरी ही 
कितना भी सोच-विचार करो । 

[ सम्पादकका प्रवेश | 


्ै 
वा 
थ। 


यह क्‍या गजब कर डाला तुम लोगोने | हाथम पक्ड टुए 
कुछ पत्र उनकी ओर हिछा कर |>यह यात पत्र आय / 
और अखरोटोंके लड॒ट बनानेवी विधिषर-वर्या जिया था 
तुमने पिछले रविवारका ? 

मैंने बताया था कि प्राचीन युगाम छट॒टू बनाते थे जरारोट 
की गिरी, केेया छिलका, आमती गुठठी और बटर 
छालकी पीसकर 


पचयनतका ॥/ 


मदनगोपाल 


सातवलेकर 


मटनगोपाकछ 


सातवलेकर 


अकाश 


सम्पादुक 


सातवलेकर 


<६ 


यदि तुम दोनों पन्द्रह मिनिट भी अपने मुँह वन्द रख सको 
तो सम्भव हूँ कुछ काम हो 

केचछ एक मिनिट लेगा - यह देखिए * पनासे एक यवती 
लिखती है कि वह बडी दुविधामे हैँ, उसे समझ नहीं आ 
रही शादी किससे करे, एक खूवसुरत परन्तु निर्धन युवकमे 
जिसे वह प्रेम करती है, या एक सीधे-सादे अधेट पुरुषसे 
जिसके पास पैसा भी हैँ घर भी'**। कहती है उत्तर तुरन्त 
ही 'महिला-मण्डल में छाप दीजिए ** 

अमीर आदमी ही से करनी चाहिए । 


यह तो कोई भी पत्रिका जिसे तरुणियोका तनिक भी अनुभव 
हैं कभी नही कहेंगी कहना यह चाहिए कि अपने हृदयको 
टटोलो, यदि वास्तविक प्रेम हैं तो उसीपर अटल रहो । 
प्रेम अमूल्य वस्तु है उसकी तुलना रुपयेसे नहीं की जा 
सकती *" 

कुछ भी लिख दो, आखिर शादी होती तो “लौटरी' ही है, 
कितना भी सोच-विचार करो । 

[ सम्पादकका प्रवेश ] 

यह वया गजब कर डाला तुम लोगोने [ हाथमे पकडे हुए 
कुछ पत्र उनकी ओर हिला कर |-यह सात पत्र आय हू 
और अखरोटोके लड्डू बनानेकी विधिपर-क्या लिखा था 
तुमने पिछले रविवारकी ? 

मेने बताया था कि प्राचीन यगोमे लड्डू बनाते थे “अख़राट- 
की गिरी, केलेका छिलका, आमकी गुठली और वबूलको 
छालको पीसकर 


पचपनका फेर 


सम्पादक 


सातवलेकर 


स्म्पादक 


सावचलेकर 


सम्पादुक 


सातवलेकर 


सम्पादक 


सातद लेकर 


सहिला सण्डरू 


[ बात काटकर ] इन पत्तों तो यह ज्ञात होना है कि छठ 
कुटुम्ब पडे पीडाने कराह रहे है और मुझे इर है झि 
वकीलोंसे सलाह ले रहे होगे । 

यह तो बुरी बात है. मुझे उिष्बास है उन्हाने कुछ गलत- 
सलत चोज़ें मिला दी होगी “' 

परन्तु तुमने यह विधि कहासे पायो ? पया तुम्हारी घरवाली- 
की विशेषता है ? 

[ गलरा तेज है ] 


[ क्षमा-याचनाके मावसे | नहीं, मेने स्वयथ बनायी थी, 
सोचा, नयी चीज़ है, अच्छी दिलचस्प रहेंगी और फिर 
आपने देखा होगा कि इसमे राशनकी कोई चीज नही, छोगो- 
को कुछ तो पीडा सहनी ही पडेगी अपनी मातृ-भूमिके लिए 

[ म्ुसकराहट रोकनेपर मी नहीं रुकतो |] यदि छोगोकी 
वलि दी देना चाहते हो तो सीधी तरहसे कहो' "' 


यह पहली चार है कि मेरी वतायी गयी विधि गलत हुई, 


आपको याद होगा कि 'वैगनकी आाईस-क्रीम' कितनी पसन्द 
आयी थी वहनोको 


प्रसकी स्वतन्त्रताका यह मतलऊूव तो नही कि जो जोमे आया 
छाप दिया, ध्यान रखो ऐसी शिकायत फिर न आये 
[जाता हैं ] 


| साथा ठोंककर ] यह फल मिलता है परिश्रम और 
मोलिकताके लिए [ कोई उत्तर नहीं देता, टाइपराइटर 
निरन्तर चलते है कुछ देर ] 


फल 


८9 


मदनगोपाक 


मदनगोपाल 
सात्त वलछेकर 


युवती 


मदनगोपालू 
युवती 


मदनगोपाल 


युवतो 


हद धर ८ प्र 
युवती 


प्रकाश 
युवती 
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[ कागज टाइहपराह टरमें-स निकालते हुए ] ण्क्र ह मगवान्‌- 
का - समाप्त तो हुआ [ अपना कागज निकाछूकर ] 
ओर यह लो 'सुन्दरलता' से भेंट ! 

शावाद | तुम्हारा क्या हान हैं सातवलेकर ? 

[ स्पीढ तेज करते हुए | बस एक आध मिनिट और “ 
[ एक चचल युवती श्राती है - 'महिला-मण्दर के पुरुष 
उसको देखते ह फिर एक दूसरेकी कुछ अनुत्साहपूत्रंक ] 
नमस्कार ! में 'लीला दीदी” से मिलना चाहती हूँ । 

[ सातवछेकर मदनगोपाछकी ओर सकेव करता है ] 
मुझे खेद हैं कि वह इस समय आफ़िसमें नही हैं 

अच्छा, तो में यही उनकी प्रतीक्षा करती हूँ आपको कोई 
बाघा तो न होगी 

कदापि नहीं परन्तु 'दीदी' तो जल्दी लोटनेकी नही, वे 
अभी-अभी अस्पताल गयी हैं । 

बीमार है क्या ? [ मदनगोपाल सिर हिलछाता है ] 
ओह यह तो बुरी वात हुई, मुझे वहुत बुरा मालूम हो 
रहा हैं यह जानकर क्या कुछ खास वात हूँ ? 

नही, कोई घवराहठकी वात नहीं वह ज़चग्रीके लिए 
गयी हैं । 

[ खशीसे ] सच ! यह तो बडी खुझीकी वात हे क्‍या 
पहला वेवी' हूँ ? 

पन्द्रहवाँ | 


[ घवराकर ] भगवान्‌के लिए, क्या आप सच कह रहे हैं ' 


पच्रपनका फर 


घधव गए भही, पम्भव £ द् प्ना > नी, ठोफ पेड़ 
ऊेह सकता उपताक पा; शिधिर 0० जब के 
जड़ेसड़ाने-पा ल्गत पेवलेकर उ्क्र ७५ पद्म 
देकर भिरनेसे बच 

[ परपादक जता ६: है 


( कुछ फेशगज पस्पादकको देकर 4 यह रहा महिला: 


फैलाकार 


और नारी 


[ परदा उठनेपर मीनाक्षी और साधना दोनों बेदी बाते करनी 
दिखाई देती हैं। घर भ्रच्छा,वड़ा आर सुसम्जित एं। एक दो प्राकृतिक 
इृश्योंके चित्र, एक दो सुन्दर तथा कलापूर्ण डगसे उत्तार हुण फोटो, 
रेडियोग्राम, पेपरमाशीका टेचिल-लेस्प, तिब्बदी फूलदान । ] 


मीनाक्षी 
साधना 
मीनाक्षी 


साधना 
मीनाक्षी 


साधना 


मीनाक्षो 


नयी ख़बर सुनी ? 
कौन-सी ? 


सुना है राधा और मनोहरमे फिर जझगडा हुआ | कुछ 
लोगोका विचार हैं कि अब वे अलग हो जायेंगे । उनका 
वेवाहिक जीवन तो समाप्त ही समझो । 

यह तो होना ही था । 


इसे तुम अनिवार्य क्यो समझती हो ? 


मीता, ज़रा सोचो, उन दोनोमे अन्तर कितना है! उमरमे 
देखो तो भी ओर रूप-रग देखो तो भी। माना कि मनोहर- 
के पास पैसा हैं, पर उससे क्या ? उसका सारा दृष्टिकोण 
इतना सकोर्ण है कि राधा-जैसी उदार विचारोवाली 
लडकीके लिए निभाना बहुत कठिन हैं। कहते है वेचारीने 


कोशिश तो बहुत की परन्तु सफल नहीं हुई। वह तो 
वात-वातमें सन्देह करने लगता है । 


जवतक पति-अत्नीके विचारोमें समानता न हो जीवन दूभर 
हो जाता है । 


कलाकार और नारी 


९३ 


साधना 


मीनाछ्ी 


साधना 
मीनाक्षी 
साधना 


मीनाक्षी 


मीनाछ्षी 
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पुरुष होते बड़े चक्क्की हैं। पत्नी ज़रा किसोकी ओर 
देखकर मुसकरायो नहीं कि उनकी छातीपर साँप लोटने 
लगता है । 

बिलकुल ठीक कहती हो। पुरुपोका सारा रोमान्स और प्रेम 
आदी हो जानेपर न जाने कहाँ लोप हो जाता है । फिर 
तो दफ्तर या रोटी कमानेका बनन्‍्धा [ टेलेफीनकी घण्टी 
वजती हैं । उठाते हुए ] गलत नम्बर होगा 'हैलो | हाँ, 
वात कर रही हूँ प्रद्शनी कौन-सी 'समझी मुझसे 
मिलना चाहते हैं ” क्‍या काम हे ? 'हाँ, यदि ज़रूरी 
हैं तो आइए मं घर ही पर हैं हाँ चले आइए अभो। 
[ देलेफोन रखती हैं । ] 

किसे बुलावा दे रही हो ? 

[ हँसते हुए ] मुझे स्वयं ही नहीं मालूम । 

बनो मत। 

नही, सच कहती हूँ ! कल राकेश और में शामकों घूमने 
निकले तो पार्क स्ट्रीटमें जो चित्रकला प्रदर्शनी हो रही है, 
वहाँ जा पहुँचे। वहीका कोई चित्रकार है जो मुझसे 
मिलना चाहता हैं । 


तो में चलें, अपनी ग्ॉपिड्‌ कर आंऊं। जिस कामसे 
निकली थी वह तो रह ही गया। ऐसे ही गप्पें लगाने 
लगी तुमसे । [ उठती है ]- एक वात कहूँ ? ये कलाकार 
लोग बहत रसिक होते हैं! [ मुसकराकर | ज़रा सचत 
रहना । 

तुम चिन्ता न करो | में इतनी आसानीसे किसीकी वातोमें 


पचपनका फेर 


साधना 
सोनाक्षी 


मीनाक्षी 


चित्रकार 


च््स् 


जानेवाली नही। तुम न्यू मार्केट जा रहो हो तो उ-सा 

मेरा भो काम करती आना। मैने दो सानिया टाणीन 
करतेको दी थी। उन्हें जरा छेती जाना । थाज शामक्षा 
चाहिए । 

लाओो रसीद । 

लो, देतो हूँ । 

| मेजके खानेसे-प्रे रसोद निकालकर देती है। साधना 
कागजके हुकढेको यहुएमें डालकर चलती है। भीन घी 
उसे दरवाजे तक पहुँचातों हैं। फिर अपनी साढ़ोबो 

सामनेसे डीक तरह सजाकर कन्धेपर संवार लेती ह। 

हण्डवेगमें-से काम्पैक्ट निकालकर अपनी नाक्पर पाट ढर 
लूगाती है, लिपस्टिकको ठीक करती ह। 

इतनेमे दरवाजेपर खटका होता है जोर भ्रागन्तुक उत्तरकी 
प्रतीक्षा किये बिना ही अन्दर चला आता ह। उसके 
लम्वे-लम्वे हैं और कपडॉमे, चाल 
में एक बेपरवाही- 
हाथ सिगरेट तथा 


वाल 
'ढालमे तथा मुसक्राहट- 
सी हैं, जो मलोी भाल्म ठेती है । 
वगलम एक बस्ता है | ] 

आइए, वैठिए । आप ही ने टेलेफोन किया था ? 
जी। [ वेदता है। फिर सिगरेटका 
लगाकर उसे पास ही जमीनपर फंक 
मसल देता ह ) करू आप हमारी 
इस असीम क्ृपाके लिए में स्वय 
जाया हूं। जिस रुचिसे आप 
भत्यक्ष है कि आपको कराते 


। एक छम्बा कर 
के देता € ओर पैरॉसे 
प्रदर्शनीमे आयी थी । 
भापको धन्यवाद देने 
तसवीरें देख रही थी उससे 
ते प्रेम है, आप कछापारसी है" 


क्ल्गकार शोर नारी 
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। 


मीनाक्षी 


चित्रकार 


मीनाक्षी 


चित्रकार 


मीनाक्षी 


चित्रकार 


मीनाक्षी 
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[ वात काठकर ] मुझे तो चित्रकलाका क स ग भी नही 
आता | 


जिस तन्मयतासे आप मेरा बनाया हुआ श्राकृतिक दृश्य देख 
रही थी, वह क्‍या भूलनेकी वात हैं ? सतरई रगकी साडी, 
हरे रगका पतला फूलदार किनारा, उसीसे मैच करती हुई 
चोली, पैरोम भी वेसे ही रगकी चप्पल, घने काले वालोमे 
वेलेके फूलोकी वेनी बाँधे मानो आप उस प्राकृतिक दृश्यके 
अवूरेपनको सम्पूर्ण कर रही थी । 

[ कुछ विस्मयसे ] सच ? आपको तो मेरी साडीका रग 
तक याद हैं | 


इसमें अचम्मेकी तो कोई बात नहीं । जितनी स्त्रियाँ वहाँ 
उपस्थित थी, उन सबमें-से आप ही की छवि अनुपम थी । 


[ भविदश्वाससे ] आप मुझे बनानेकी चेष्टा तो नहीं कर 
रहे हैं ? 

नही, कदापि नहीं, मे एक कलाकार हूँ, ओर कलाकारका 
मन व आँखें सदा सौन्दर्यको ढेँढते रहते हैं । वही उसकी 
प्रेरणा है, उसीसे उसे उत्साह मिलता हैं। आपके गलेमे 
छोटे-छोटे मोतियोकी वाज़ुक-सी माला कसी शोभा दे रही 
थी | यह क्‍या शब्दोमं बखान करनेकी बात हैं ? में चाहता 
हूँ कि आप मुझे अपना चित्र बनानेकी अनुमति दें। 

[ हँसती है ] आप तो ऐसी बातें करते हैँ मानो आपको 
कोई मोनालिजा मिल गयी हो । आश्चर्य तो यह हैँ कि 
आप गलेकी माला व ॒पैरोंके जूतो-जैसी छोटी-छोटी चीजो- 
पर भी ध्यान देते है । मेरा तो विचार था कि पुरुषोको 


पंचपनका फेर 


सिम्नकार 
मीराक्षी 


चित्रकार 
मीनाक्षी 


च्च्छ्ध्रि 


चिन्नकार 


मोनाक्षी 


चित्नफार 


इन बातोमे रुचि ही नहीं होती - कमते कम उन पुरुणेरो 
जिन्हें में जानती हूँ । मेरे पत्ति तो 
अरे, इन परतियोका जिक्र न गीजिए। मुत्रे तो दब रोमत 
चिद् है । 
आप शायद अवियराहित हैं। घा्मे पत्नी जाने दीडिए, 
आपके विचार बदल जायेगे । 
जिवाह २? भगवान्‌ बचामे । यह पति-पत्तीवगा लत 
मेरे विचारमें तो आप बहुत नेक पति बनेगे । 
नेक पतियोंसे तो में कोसो दूर भागता हूँ । मेरे दिलमे तो 
केवल उन्हीं पतियोंके लिए श्रद्धा है जो मजेम पीते हूं 
खाते है, घर पहुँचकर पत्नीकों पीट भी लेते है, ओर फिर 
उसे बड़े प्रेमसे मनाते है, छोटी-बडी चीज़ें भेंट करते है, 
अपने अपराधोंके लिए क्षमा माँगते है । इससे घरमें कुछ 
चहल-पहल रहतो है, वरना आम पघरोमें तो पतिन्यत्नी यो 
रहते है जसे कोई मुस्तीवतके मारे केदकी सज़ा भगत रहे हो । 
[ मोनाक्षीकी कुछ गुदगुदी-सी होने कगती है ! ] 
क्षमा कीजिए, में बहुत निस्सकोच होकर बातें कर रहा 
हैं। किन्तु भाप तो स्वयं कलाकार हैं। कलाकारके 


हृदयकी घडकनकों समझतो है) हाँ, कुछ सिगरेट होगे 
आपके पास ? 


मेरे पति तो पीते नहीं, परन्तु मेहमानोके लिए हे । 
[ उठकर सिगरेट लेने जाती है। ] 


तव तो काफी पुराने ओर बासी होगे । अच्छा, लाइए तो । 
( मीनाक्षी दिन छाकर उसके पास रख देती हैं, चित्रकार 


कराकार आर नारी 


पड 


चित्रकार 


मीनाक्षी 
चित्नकार 


मीनाक्षी 


चित्रकार 


मीनाक्षी 


चित्रकार 


मोनाक्षी 
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एक सिगरेट निकाल कर सुलगाता है और दियासलाईको 
तीलीफ़ी फ़रंककर लापरवाहीसे मेजपर फेक देता हैं। 
मीनाक्षी उसके हाव-सात्र ठेस सुलकराती है । ] 
बहुवा लोग कहते है कि कलाकार पागल होते है । उलटी- 
सीधी बाते करते हैं, हवाई किले बनाते है। परन्तु मे 
उनमें-पे नहीं हें। इसीलिए में आपसे साफ साफ बात 
करना चाहता हें । 

कहिए । 

में आपके रूप और सौन्दर्यसे इतना प्रभावित जा 24 रु 
जबतक मैं आपका चित्र न बना छूंंगा मुझे चैनीनही 
मिलेगा । इस छविकों में कंनवसपर उतारकर अमर 
वना देना चाहता हूँ । ऐसा चित्र बनेगा कि दुनिया याद 
करेंगी । इसीलिए मेने आज यहाँ आनेका साहस किया है । 
[ हेरानीसे ] आप मेरा चित्र बनाना चाहते है ? 


हाँ, आपका | वही मेरा सबसे उत्तम चित्र होगा | क्‍या 
आपको अभीतक किसीने यह नहीं बताया कि आपमे क्रितना 
आकर्षण हूँ ! 

[ विनीत सावसे ] आपको मुझसे अधिक सुन्दर कई और 
युवतियाँ मिली होगी। उनका चित्र बनाइए | 

आप नहीं जानती, जब किसी कलछाकारकों मतचाही प्रतिमा 
मिल जाती है तो उसपर क्या बीतती हैँ ! वह उसे छोड 
नही सकता, उसके लिए भटकता फिरता हैं । 

चित्रकारोके मॉडल तो कम उमरकी तरुणावंस्थाकी 
लडकियाँ होती हैं, न कि मेरी-जैसी अधेड । 


पचपनका फा 


चिन्रकार 


मीनाक्षी 


चित्रकार 


मीनाछ्षी 
चिन्नकार 
मीनाक्षी 


चित्रकार 


क्षय ? आप अपने-आपको अपेट बहती है * मे उहता 


हे कि जो मधरता, जो आकर्षण बाईस-से- प्‌ बर्षकी एउवलीम 
होता हैं वह +िसी तरणोमे नहीं हो सकता । बच ठाग 
भऊे ही उसको यणगाथा गाते तगणियाम ने ता उ 
चतुराई होती है, ने वह जाग्रति जो एक बा-सनय्प 
वषकी युदत्तीम । पचीस वर्षमे ऊपर भी बह पोस्दरय नह 
रहता । वे कुछ ज्यादा हो बुद्धिमान तथा कठार हा जाता 
हैं। आप ही को उमर सर्वेसम्पूर्ण है, अन्यून है । घताएए 
आप मेरे स्टडियोमे कद आ सकेगी ? 

में दादा नही कर सकती । पहले तो मुझे अपने पतिसे 
पूछना होगा कि आप मेरा चित्र बना भो सकते है या 
नही । यदि वह मान भी जाये तो भी मेरा स्टूडियो जाना 
तो असम्भव हैं । आप ही को यहाँ आना पटेगा । 

यहाँ चित्र केसे वन सकता है ? कोई फोटो तो नहीं उतारना 
जो पाँच मिनिटमे काम हो जायेगा । घरमे कई प्रकारकी 
वाघाएँ होगी, आपके मिलने-मिलानेवाले आते रहेंगे। 
सम्भव हैं आपकी सास ही आ टपके और मुझे बैठा देख 
आपसे घूंघट निकालनेको कहें [ मुसकराता है । ] 


[ गालते हुए | आप फिर किसी समय आये तो इस विपय- 
पर व्योरेवार बातचोत करेगे। 


किन्तु आप अपना चित्र तो बनाने देंगी न ? 


कोई ऐसी आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए 


| उल्लसित ] बहुत कृपा है आपकी । अब मै चलें, जाकर 
वढियासे बढिया रण और कैनवस खरीदूं । आज ही ले 
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टेंगा - अभी । कल रविवार है । परसो तक कौन प्रतीक्षा 
करेगा | [ जेबम हाथ डालता है ] अरे, मेरा बटुआ कहाँ 
है ? ट्राममे तो नही निकाल लिया किसीने ? क्या आप 
कुछ रुपये दे सकेगी ”? कितना बुरा मालम होता है इस 
तरह माँगना | न मालूम आप क्या समझेंगी। में बहुत 
शरमिन्दा हूं । 

कितने रुपये चाहिए आपको ? 

यही कोई तीस पेतीस । 

[ हँण्डवेग सोलकर उसमें-से निकाछते हुए ] इतने तो 
इस समय नही हैं मेरे पास। यह ले लीजिए। [ दस-दसफे 
दी नोट देती है । ] 

यही बहुत है काम शुरू करनेके लिए। अच्छा, तो फ़िर 
आपसे ज्ञीत्र ही भेंट होगी | [ जाता है ] 

[ चित्रकारसे अपने रूप-रगकों प्रशसा सुन मीनाक्षी 
पुककित मावसे हेण्डबेग सोछवो है, और शीशा निकाल- 
कर बाऊ सवारती है, सामने रखे फूलदानमें-से एक 
गुरावका फूल तोड़कर वालूम छूगाती है। इतनेमें राकेश 
आता है । ] 

[ फाइलें मेजपर रखकर, कोट उतार कुरसीऊ पीछे टॉगता 
है ] हेलो । 

जानते हो आज वया हुआ ? 

[ उत्सुक होकर ) क्या ” 

अच्छा, वह पीछे बताऊँगी, पहले तुम यह बताओ कि तुम्हें 
आज नयी चीज़ कया दिखाई दे रही है ” 
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हैँ “हूँ तुम्हारी नाटी नयी ८ । 

नही, यह तो छह माठ पानी है । 

मौर तो मुसे विशेष कोई चीज नटी दिया 7 । 

[ निराम-सी, बालोमे छूगे हुए फ़कों 'गेर सजग पर ] 
यह देयो । 

क्षमा करना, मेने उन ओर ध्यान दी नही दिया । 

ठोक है, आपको कहाँ फुरसत है मेरी ओए देपनेती ! 
आपकी तो अपनी ही दुनिया है । 

नही नहीं, यह वात नहीं । अच्छा, बताणो तुम आज रोपहर- 
को सोयी कि नहीं ? 

राकेश, कल हम चित्रकला प्रदर्शनी देखने गये थे न, वह कि 
एक चित्रकार अभी-अभी मुझसे मिलने आया था। वह 
मेरा चित्र बनाना चाहता है । 


क्‍या नाम है उसका ? 


नाम तो मेने पूछा नहीं। वह इतना उत्सुक था चित 
वनानेकी कि क्या कहूँ ! उसे मेरी साडीका रण, किनारी- 
का डिजाइन, यहाँतक कि मेरी चप्पलके दो स्ट्रेप थे या 
तीन, नव कुछ याद था । और एक आप हैं कि कभी इतना 
तक नहीं कहा कि वह साड़ी पहन लो, तुमपर अच्छी 

लगती हैं। आपको तो यह भी नहीं मालूम कि मेरे पास 
वया हैं कया नही । 

सम्मव है और लछोगोको इन वातोमे अधिक दिलचस्पी 
होती होगी। मेंनसे भी कभी तुम्हे किसी वातसे रोका नही । 
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तुम्हारा जो जी चाहे ख़रीदों, जो मनमें आये बनाओ, 
पहनो । 

टी हैँ । परन्तु यही तो सव कुछ नहीं, पत्लनीके प्रति ऐसी 
उदासीनता 


| ब्रात बदलनेकी चेप्टा करते हुए ] एक प्याला चाय दे 
दो । सीवा दफ्तरस चला आ रहा हैं 


बस, मुझसे तो आपका इतना ही सम्बन्ध हैं! चाय दे 
दो नाग्ता वना दो खाना तैयार कर दो बटन लगा 
दो 

तुम तो यो ही नाराज़ हो रही हो । न मालूम यह चित्र- 
कार क्या-क्या कहकर तुम्हें वहका गया हूँ । मुझे तो इन 
लोगोपर रतक्ती-मर भी विश्वास नहीं। झूठे होते हैं 
मक्कार - सारेके सारे। तुम्हारी इच्छा हो तो अपना चित्र 
बनवा लो, परन्तु उसकी वात्ोमे मत आना । 


फिर वही वात ! में कहती हूँ आपको हो क्‍या गया है ? 
किसीसे ज़रानमी वात की नहीं कि आपको ईर्ष्या होने 
लगती है ) आखिर में भी तो इनसान हूँ, मेरा भी जी 
चाहता है मिलने-मिलानेकों । किन्तु आप हैं कि बस चाहते 
है कि सारे दिन घरमें बठी चक्‍की पीसा करें । घर न 
हुआ एक कैदखाना हो गया । आपकी समझमे क्यों नही 
आता कि स्त्रियोंके भी दिल होता है, उनकी भी कुछ 
कलान्मक प्रवृत्तियाँ होती हैं, उनका भी मन चाहता है 

कभी-कभी रोज़-रोजकी दिनचर्यासे कुछ देरके लिए 
छुटकारा पाये । 
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[ मुसकराकर ] यह चित्रकार तो काफा प्रभावशादा 
मालम होता हैं । इतनी जल्दी असर हो गया ' 

[ ब्यग्यस | मेरा अपना तो न दिल है ते हिमास, लोगझे 
वहकानेका ही असर ह। 

देखो, मोनाक्षी, में इन लोगाको तुमसे ज्यादा पहचानता 
हूँ। मुझे दुनियामे काफी धक्के साने पडे है, तरहलाहके 
लोगोंसे टवकर लेनी पटी है, इसलिए तुम्हें सचेत करना 
चाहता हैँ। यह ठोक है कि कलाकार भावुक होते हैं, 
प्रकृति ओर प्रेमके बहुत बढिया चित्र बनाते हैँ, इन चीजो- 
को महत्त्व भी अधिक देते हैँ। परन्तु वास्तवम इनके; 
लिए भी रोजी कमानेका प्रश्न उतना ही गम्भीर है जितना 
ओऔरोंके लिए। ये भी उतने ही स्वार्थी है. जितने अन्य 
लोग । इमलिए तुम्हे सावधान करना चाहता हूँ । कुछ 
रुपये तो नही ले गया तुमसे २ 

रुपये तो ले गया है, पर उससे क्या ? 

कितने ? 

वीस । 


अब वह जायेगा किसी होटलमे, शराव पिम्ेगा, सिगरेट 
फुँकेगा और फिर आ जायेगा खाली हाथ । 

अप तो हर एकपर सन्देह करते हैं। किसीको कभी अच्छा 
भा कहा है आपने | आपके पैसे है | मेने आपसे पछे बिना 
उसे दे दिये, इसीलिए आप ऐसा कह रहे है 

| अधीरतासे ] मुझ्ते बीस रुपयोकी चिन्ता नहीं । तुम 
जितना चाहो, जैसे चाहो खर्च कर लो। परन्तु यो कोई 
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थाँसा देकर ले जाये तो बुरा माट्म होता ही है । खैर, 
जा हा गया सो हो गया। छोडो इस बातको । मैं ज़रा 
मुँह हाथ धो लै । [ जाता है ] 

[ निराञ्ना, खीझ ओर गुस्सेमें मरी हुई मीनाक्षी उठस्र 
जाती हैं| और वालोमे-से फूल निकालकर रही कागजोंकी 
टोक्रीमें फफने छंगती हैं कि साधना डाथोंसे एक बडा- 
सा लिफाफा लिये आती ह। ] 

[ भीनाक्षीकी फूल फंक्ते देखकर ] क्यो, क्या हुआ ? 
होना क्या हैं ! वही चाल पुरानी वेढगी | *किसीसे वात 
की नही कि आगवबूला होने लगते है । 

राकेशसे कुछ झपट हो गयी क्या ? मोर उस चित्रकारका 
क्या हुआ ? 

आया था। मेरा चित्र बनाना चाहता हैं। 

कसा आदमी है ? 

ठीक है । 

कुछ वताओं भी । गुस्सा राकेशपर हैँ, मुझपर तो नहीं । 
कंसा था देखनेमें ? क्या कहता था ? 

अच्छा आदमी है। खब दिलचस्प बातें करता हैं। इतनी 
प्रशमा की मेरी कि और कोई होता तो सोचती मुझे बना 
रहा है। साधना, किसी कलाकारने यो वानें करनेका 
आज णहला अवसर था। मुझे तो अच्छा लगा। कुछ 
लगी-लिपटी नही, दुनियाकी प्ररवा नहीं। समाजके जिन 
वन्धनोमें हम जकड़े हुए हैं, उनसे उसको कोई वास्ता नही ! 
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उपये मिझ्यार ऐसा मादृम इलो झेत उना दम मे स्उन्‍्ठ 
भीर ठण्दी साश साफ वाया हर । 

[ माउुक््तास | तुम ठोझ कराती शो मानाना। में णानता 
हें कलाकार कितने पिचित्र क्ृते /। बंधि, चित्रया, 
गानेवाएे - तितना आनन्द जाता है एनय्री बाते सुननेसे ' 
किसी भी सभामे पहंच जाये, रोना का यातो हैँ। 
[ गस्मीरतास ] में भी एक काशकाओी जानतो थी 
वम्बई्म । काफी मित्रता भी थी हमाते। समन हैं सादो 
भी हो गयी होती । 

सच ? फिर वया हुआ ? कहाँ है वह आजवाल ? 

नहीं जानती । [ भाह भरकर | जाने दो इस फिस्सेको, 
दुपहोता हूँ । 

[ चित्रकार दरवाजा सटयटाता ६ आर प्रन्दर चला 
जाता हैं। वष्ट पिये हए हैं। नशेसे जरा कुछ घमन्सा 
रहाह। ] 


| साधनाको देसकर ] तुम ? यहाँ ? 


[ सहृप॑, दो कृदस भागे बटदकर ] और तुम ? तुम कब 
आये वम्बईसे ? 


कोई दो-तीन महीनेसे यहाँ हें । 
क्यो, वम्बई छोड दिया क्‍या ? 


छोडा तो नहीं, परन्तु अब वम्बईमे मन नहीं लगता । 


पायना, तुम्हारे चले आनेके वाद मेरे छिए वम्बईमे बया 
रखा या ! 


कसकार आर नारी 


१७ 


साधना 


चित्रकार 


मीनाक्षी 
चिन्नकार 


साधना 


चित्रकार 


मीनाक्षी 


चिन्नकार 
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ओर क्या कर सकती थी में | जब यह मालूम हआ कि 
तुम्हारी पत्नी भी है और दो बच्चे थी 
[ सीनाओ चित्रवत साड़ी इन ढोनोंकी बाते सुनती है । ] 
मे जानता हूँ। परन्तु यदि में और छोग्रोकी तरह पत्नी 
और वच्चोकी चिन्ता करने लगूँ तो मेरी कलाका क्या हो ? 
कला ही तो मेगा जीवन नल | वही मेरी जकिन्द्गीका 
आधार ह । 
आप लोग वेठिए न । 
क्षमा करना, आज इतने दिनोंके बाद साथनासे मिला हूँ 
कि और सव कुछ भूल ही गया । [ बैठता है, किन्तु बातें 
साधना से ही किये जाता है ) अच्छा बताओ, तुम क्या 
करती रहती हो सारा दिन ? 
यह जानकर तुम क्या करोगे ? तुम अपनी सुनाओ, 
तुम्हारे सब मित्र कहाँ हैं ” गिरवर, ओम ओर रतन ” 
क्या रतनने सीतासे गादी कर ली ”? 
तुम तो जानती हो कि कलाकारकों व्याह-शादीमे कोई 
रुचि नही होती । वह तो प्रेरणा चाहता है, प्रेरणा। जहाँ 
उसे वह मिल जाये, वही दीवाना हो जाता है । 

छ च के" 
[ मीनाक्षीको कुछ उपेक्षाका मान होता हैं। वह उन 
टोनोका ध्यान अपनी ओर आकपित करना चाहती हैं । ] 
आप रग और कैनवस खरीद लाये क्या ? चित्र बनाता 
कंव शुरू करेगे ? 
आप चिन्ता न करे, अपना वचन पूरा वम्गा। जाप 


पंच्चपनका फर 


मोनाध्षी 
दिन्नकार 


साधना 


वचिन्नकार 


साधदचा 


मीनाश्षी 


श््ज्ञ 


चित्र अवध्य बनाउँया। जैसे हो फुपत होगी, रा शो 
कनवन ले आउंगा । 

[ जैसे शॉसोस परदा हट गया हो ] जी ” 

[ मोनाक्षोकों बातोपर ध्यान न देकर, साधनासे ) या 
तुम यहां कुछ देर ठहरोगी ? 

नहीं । मैं तो इनकी साडियां देने आयी वी। [ लिफाफा 
शागे बठाकर | वह लो, मीनाक्षी । 

तो चलो कही चलकर वैंठेगे। दो चार बाते कोमगे। 
कितनी खुशी हुई तुमसे यो अकस्मात्‌ मिलकर । 

| साधना श्रथंपूर्ण इश्सि मीनाक्षीकों ओर देसती ए। ] 

क्षमा करना, मीनाक्षी । में कल फिर आऊंगी । 

[ साधना ओर चित्रकार दोनों उठकर दरवाजेकी ओर 
जाते हैं। चित्रकार साधनाके लिए दरवाजा खोल, उसकी 
कमरपर हाथ रखकर उसे आगेको बढाता ह। राषम्श 
कमरेमे प्रवेश करता है और सारो स्थिति माप जाता हैं । 
चित्रकार आर साधना झुड़कर नमस्कार करते है ओर 
चले जाते है। राकेश मीनाक्षोके पास आकर प्रेमसे 
उसके कन्धेपर हाथ रख देता है और फिर मुसकराते हुए 
फूलदानमें-से एक फूल निकालकर मानाक्षोके वारमे 
लगाता ६। ] 


| उसका हाथ पकड़कर ] रहने भी दो! आपको तो 
सदा मज़ाक़ हो सूझता है । 


[ दोनों प्रेससे एक दूसरेकी ओर देखकर मुसकराते है। ] 


€ परदा ) 


को 
शक शाप डोका बककाण कृ 


भतके गीन 


[ वम्बईके एक प्रसिद्ध फिल्म-स्टूडियोंसे निमौताका दफ ग्रस्त दीवारो- 
पर सुन्दर अभिनेत्रियोक चित्र देंगे ह। कोनेस पियानो रखा ह। सामने 
एक बढ़िया सोफा हे । सेजके बायी ओर छाल रमका टेलेफोन रुपा है । 
दाहिनी ओरकी दीवारसे एक बहुत बढ़ी शीशेकी सिडकी ह जिसमे-से 
स्टृडियोफों सब कारवाई रफ्श साहवको श्रपनी कुरसीपर बन्‍नचरट 
दिखाई देती रहती है । राकेश इन्हीं खिडकियो-से स्टूडियोर्मे उपस्थित 
नायक-नापिकाश्रंकी देखना हैं। फिर लाउडस्पीकरका स्विच रोलता 
है, एक रो झोर एक पुरुपके वादानुवाद करनेकी जावाज आतो है| 
चीच-बीचमें सितार तथा तानप्रेके स्वर दीक करनेकी आवाज भी है । 
राकेशचन्ट क्रोधित हो घण्टी बज्ञाता है। चपरासी भात्ता है। ] 


श्ह्र्श 


माधुर 


राऊश 


साधुर 


राकेश 


प्रोवके गीत 


[ तोखे स्वर | म्यूजिक टायरेक्टरकों बुलाओ । 

[ चपरासी जाता है। डायरक्टर भाता हे ] माथर साहब, 
यह क्या सूवहतते दुन-ठुन हो रही हैं? इसी तरह वक्‍त 
जाया होता रहा तो सीन कब तैयार होगा ? 


संद कुछ तेयार है, केवल एक शब्द ज़रा खठकता हैं, 
तालमें ठोक नही बैठता । 


कुछ ही लगा दो, क्या फर्क पडता है। 


ऐसे कंसे हो सकता है, गीतका सारा समतोल ही विगड 
जायेगा । 


तो छला> ला-ला ही लगा दो । 


माथुर 


राफेद 


राकेश 
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यदि छा - ला - छा हगानेसे काम चल सकता तो मैं अब- 
तक काहेको अपना मिर खपाता । 
आप व्यथ ही समय नष्ट कर रहें हैं। में अभी 'धादिल 
तेलगानी' को टेलेफोन करता हूँ । वह आते ही ठीक शब्द 
जुटा देगा [ देलेफोन उठाता है । माथुरसे ] तुम जाओ, 
दूसरे गीतोकी रिहर्सल करवाओ । 
[ माथुर जाता हे। राकेश टेकेफोनके नम्त्र घुमाता हं ] 
उस्ताद साहब है ? 

में राकेशचन्द्र वोल रहा हैँ. कहाँ रहते हैं भाप, इधर 
कई दिनसे देखा ही नहीं आइए न ज़रा हाँ, कुछ 
थोडा-सा काम भी हूँ - एक गीतमें एक शब्द कुछ ठिकानेसे 
नही बैठता मोटर' अवश्य “ जिस समय कहिए हाजिर 
हं- किस समय भेजूं ” अच्छा पहुँच जायेगी अवश्य । 


[ टेलेफोन रख देता है | कोई दस सेकेण्ड तक स्टूडियोमे 
पूर्ण शान्ति रहती हैं। हालोँ कि किसी मी फिल्म-स्टूडियो- 
के लिए यह विचित्र घटना हे। फिर धमाकेके साथ 
दरवाजा खुलता हैं और एक युवती, जिसे निर्माता साहय 
कुछ ही दिन हुए अपनी नयी फ्लिमिक किए हेंढकर 
लाये हैं, अन्दर आती है और रोना शुरू कर देती है ] 


[उठकर उसके समीप जाते हुए] क्यों, किरण, क्या हुआ ? 
आप मुझे ही ग्रानिकों क्यों विवश करते है, जब आपके 
पास अच्छे-अच्छे निपुण 'प्ले-वैक' ( (89 78० ) गाने- 
वाले है । 

[ सहानुभूति तथा उत्साह प्रकट करते हुए | कौन-सा 


पचपनका फेर 


किरण 


राकेश 


राकेश 


कपूर 


किरणलता 


क्प्र 


प्रोतके मीत 
८ 


ऐसा गानेवाला हैं जिसकी आवाज़ तुम्हारी-जैसी सुरोली 
हो ? तुम इत्तना अच्छा गाती हो, आवाज़ इतनी मपुर 
है कि कोयल हो, सिर्फ ज़रा-सी कसर है, वह भी ठीक 
ही जायेगी - फिर देखना, तुम सव नायिकाओंने बढ़कर र्‌ 
नम्बर एक न हो जामो तो मेरा नाम राकेश नही । 


| आँसू पोंछठकर | परन्तु जिस तरीकेसे आपके कपूर साहब 

सिखाते हैं उस तरहसे तो में कभी न सीख सकूंगी तोबा।! 
जान खा गये एक स्वरके लिए । कहते हैं तालमे नही है । 
हजारो बार गवाया, अब भी लय दीक नही हैं। नही 


ठीक होती तो मैं क्या करूं ? लिखनेवालेकी भी तो गलती 
हो सकती है । 


हाँ, हाँ, क्यों नहो। इस प्रकार व्यर्थ ही सतानेका कोई 
मतलब नहीं, ठहरिए मैं अभी बुलाता हुँ कपूरको । 
[ बुलानेसे पहले कपूर स्वयं ही चले आते हें] 


| कपूरको कहनेका कुछ असर दिये बिना ही ] क्यो जी, 
या शिकायत है आपको इनके गानेसे ? 


अम्यासकी बहुत आवश्यकता है, स्वर भोर तालका ज्ञान 


अभी ठोक नहीं हैं। और अभ्यासके मामलेमे आप बहुत 
सुस्त है । 
उपह सात वजेसे निरन्तर गाती चली जा रही हैं, और 


भाड्म नहीं अम्यास किसे कहते हैं । कोई मशीन तो नही 
हैँ ? मेरा तो गला भी खुरक हो गया है 


फरीव-करीव ठीक हो ही गया है अब तो, केवल द्सरी 
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राकेश 


कपूर 


राकेश 


कप्र 


राकेश 


फपुर 


राकेश 
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लाइतमें सम नहीं ठीक आ रहा। तीमरोमे सुर तीप्रपर 
नही पहुँचता । 

गीत किरणकी आवाज़के लिए होना घाहिएं, किरण गीतके 
लिए नहीं । यदि तीसरी लाइन ठीक नही वैठती तो 
मारी लाइन ही निकाल दो । 

इससे तो गीतका सारा मतलब ही जाता रहेगा । 
मतलवको कौन पूछता है, श्रोता तो 'द्यूना पर जाते 
हैं - 'ट्यून' पर ! 

यदि आपको विश्वास हैं तो फिर आप सब समझते 
है, मेरी क्‍या जरूरत हैँ? गीत लिखनेवालोकी क्या 
आवश्यकता हैं ? 

[ गुस्सेम ] हाँ, सब जानता हूँ, गीत लिखनेवालोकों भी 
और सिखानेवालोको भी । आप लोग समझते हो क्या हैं 
अपने-आपको ? आप-जैसे मास्टरकों चार-चार आनेमे 
खरीद सकता हूं । 

परन्तु मेरी भी तो सुनिए ! 

सुन लिया बहुत अब जाओ और जैसे किरण गाना चाहे 
वैसे ही सुरमें साज मिला दो, समझे ! [ किरणकी ओर 
देख मुसकराता हैं, वह उठकर जाती हैं, उसके पीउे-पीठे 
कपूर साहब चल देते हैं ] 


[ अपने-आपसे ] कैसी सुन्दर है । हेसती है तो जैसे मोती 
गिरते हो । एक वार यह पिक्चर वन जाये तो देखों, सये 

सीके ऊपर लट॒टू हुए फिरंगे । 
पचपनऊा फेर 


राकेश 
घसपरासी 
राकिश 


कवि 


राक्श 


वचन 


कंचन 


राकेश 


प्रोतर गीत 


[ चपरासी पता है ओर झुककर दरबारी ढगस फ 
सलास करता ६ ॥ 


क्यो, वया हैं ! 
माहव, एक कवि आपसे मिलना चाहते हू । 


अच्छा, अच्छा ! कवि महाशयसे कह दो कि इस महीनेके 
लिए हमारे पान गीतोकी सामग्री काफी हैं, चाहे तो 
अशले भहीने आप 


[ परन्तु कवि महाशय निर्माताओंको कुछ अच्छी तरह 
जानने-पहचाननेवाले मारहूस होते है, क्योंकि चद्द 
आज्ञाकी प्रतोक्षा किये बिना ही अन्दर चले जाते ह | 


[ हाथ जोड प्रणाम करते हुण | घृष्टताके लिए क्षमा 
कीजिए साहव, परल्तु मेंन यह दो चार गीत तो लिखे ही 
केवल आपके लिए हु । 

लेकिन कचन साहव, अभी तो हमारे पास बहुत पड़े है । 


तो में आपसे कोई लेनेको तो नही कह रहा, मैं त्तो केवल 
दिखानेको आया हूँ, आपकी अनुमति चाहता हैँ, क्योंकि 


आपको हो इन चोजोकी परख हैं। और फिर कभी इसे 
किरणलता गाये तो कया कहना 


[ प्रशसासे प्रमावित होकर ] कैसे गीत है आपके पास ? 


जसे आप चाहे - जीवनके गीत, मरणके गीत, प्रीतके गीत 


घोकके गीत, मिलनके गीत, वियोगके गीत, अँथेरी रात्तके 
गीत, चाँदनोके गीत 


कचन साहव, तो इन्हे दीजिएगा किस भाव ? 


कचन 
राकश 
कचन 
राकेश 


कंचन 


राकेश 


कचन 


राकेश 
कचन 
राक्श 


राज्श 
कंचन 
राकेश 


कंचन 
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आपको लेने कितने है ? 
यह तो गीतकी कीमत्तपर निभर है ? 
आपसे झगडा थोड़े कर सकता हूँ, चलिए छत्तीम मौ 
रुपया दीजिए एक दर्जनका । 
यह तो तीन सो रुपया एक गीतका हुआ ? कचन साहब 
यह तो मुनामिव नहीं । 
आप तो जानते है कितनी मेहनतमे लिखता हूँ और फिर 
सबसे पहले आपके पास लाता हैं । 
मे तो एक सौ रुपयेसे एक पाई भी बढकर नहीं दे सकता 
एक गीतके लिए। यह भी केवढ आपको वैसे तो हमारे 
पास गीतोकी भरमार हैं । 
एक सो रुपया एक गीत । आप मज़ाक करते है राकेश 
साहव, कदाचित्‌ आपका यह मतलब नही । 
नही, सच कहता हूँ, इससे अधिककी गुजाइश नही है । 
चलिए तीन हजार दीजिए और दर्जन पूरी ले लीजिए । 
कह दिया बारह सो । 
कुछ तो वढिए | 
चलो तेरह सो वस, अब एक पैसा ज़्यादा नही । 
तीन हज़ारसे एक पाई कम न लेगा ) 
[ हँसता हैं] यह अच्छा सौदा रहा, आप मेरे दाका 
चार समझिए । 
कवि लोग भूखे मर जायेगे यदि आप ऐसी ही सस्ती बनते 
रहे तो । 

पचपनका फर 
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पोते गीत 


भूखे । भूखे कहाँ ? आजकल तो गीतोका बिजनेस बहुत 
अच्छा है। जिसको देखो वम्बई चला आ रहा है । 

वेचने ही तो आये हैं, चलिए तीन हजार दीजिए बाप 
तो हमारे अन्नदाता है । हमारी कहाँ गुजर हो सकती है 
आपके बिना । 


| घापलू्सीसे कुछ फिसल्‍कर ] बच्छा चलिए - आप ही 
खुश रहिए पन्द्रह सो देता हुँ। [ कचन कुछ कहने 
लगता है, परन्तु राकेश रोक देता है |) वस वस, अब 
रहने दीजिए और बहस और देखिए अभी इनका फिसी 
और कम्पनीसे ज़िक्र न कीजिएगा । 


यह भला कंसे हो सकता हूँ ? आपसे वचन करके औरोसे 
सोदा करू ? अच्छा तो दिलाइए कुछ पैसे मुझे तो अभी 
मकानका किराया भी देता हूँ। [ राकेश मेजका खाना 
खोलकर “चेक चुक' निकालता है ] जी नही, चेक देकर 
गधे इनकमटेक्सके झ्षगड़ेमें न डालिए चेक ही देना है 
तो साढ़े सब्रह सो रुपयेका दीजिए । 

नकद इस समय नही है। कल ले जाना । 


खाली हाथ केसे जाऊ। जितने है उतने तो दीजिए ' 
वाक्की कल ले जाऊँगा। 


[ जेवसे निकालकर गिनते हुए ] यह लोसौ तो लो - 
शेप फ़िर । 


धन्यवाद, नमस्कार ! 


बे ४. 
(कचन जाता हूं। राकेश सिगरेट निकारूकर सुलगाता हैं। 


११७ 


राकेश 


बादिक 


राकेश 


बादिलछ 


राकेश 
बादिक 
राकेश 
बादिल 
राकेश 
बादिल 


राकेश 
वादिल 


टरवाजेपर ढस्तक होती हैं' आर वादिल तेलगानीं, रुम्त्रे 
छम्बे पट्टे, छोटी-छोटी दाढी, दुबछा-पतला शरीर, ढीला 
कुरता पहने मुँहम सिगरेट लगाये, प्रवेश करते है ] 

[ कुरसीपर-ल उठकर हाथ मिछाते हुए | आइए वादिल 
साहव, बहुत देरसे प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपकी 

हाजिर हूँ, कहिए मेरे लायक क्या खिंदमत हैं ? 

यह गाना है एक, इसमे यह 'सूरत' शब्द नही बैठता 
इसको बदलना चाहता हूँ । 

इसमें क्या मुश्किल हैं ? अभी पाँच मिनिटके अन्दर-अन्दर 
हो जाता हैं।. , 

आप-जैसे गुणी पुरुपसे यही आशा है । 

शुक्रिया, मगर रुपये लगेंगे सो ! 

सो! एक शब्दके लिए ? 

जी हाँ । 

इतनी-सी वातके लिए सौ ! गजब करते हैँ आप ” 
हज़रत विलायतमें डॉक्टर हैं, आँखके ऑपरेशनके पाँच 
हजारसे दस हज़ार रुपया तक ले लेते है। अब आप 
कहेंगे ज़रा-सी आँखका ! मेहनत तो उतनी ही पड़ेगी 
चाहे सारा गीत बदलनेको कहिए, चाहे एक लाइन, चाहे 
एक शब्द । 

फिर भी, सौ रुपया एक शब्दके लिए । 

मैं भी तो शब्दका ऑपरेशन ही करनेवाला हूँ-हुजूर 
आपका दिया खाते है 


पचपनया फर 
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प्रीतक्ष गीत 


नही साहव, हमको आपसे काम, आपको हमसे काम यह 
लीजिए साहव [ जेबमें-से पचास रुपये नकुद निकालकर 
उसके हाथमे रखता है ) 


कहाँ है गीत दीजिए, [ राकेश एक कागज उसके हाथसे 
देता है । देखकर ]) यह किस अनाडीने लिखा हे न 
काफिया, न रदीफ, न सुर, न ताल' कितने पैसे दिये 
आपने इसके लिए ? 

वह तो समझिए उसका कुछ पहले जन्मका देना था जेसे । 
किसने बेचा यह आपके पास ? 

में तो उसे जानता भी नहीं घृडदोडपर मिला - पहली 
बार 

जीते हुए होगे आप ? 

कुछ यही समझो ॥ 

है तो यह सव हमारे अपने भाई ही, कहना अच्छा नही 
दिखता लेकिन घुडदौडपर हो, या कोई मुशाइरा हो, या 
कोई पोने-पिलानेकी महफिल हो, ऐसी जगहोपर इन 
गीत वेचनेवालोका एतवार नहीं किया जा सकता। 
अरे, इससे अच्छा गीत तो मेरा खावसामा लिख लेता है । 
यह गीत तो ऐसे नहीं चल सकता । 

देखिए वादिल साहव मे पैसे दे चुका हें, अब और नही दे 
सकेता इसका प्रयोग करना ही होगा आप इस शब्दको 
वदल दीजिए क्‍या मालम यही गाना चल जाये, मेरा 
अपना अनुभव तो यही कहता है वह गाना जिसे हम 
वेटगा कहकर निकाल देना चाहते थे, वच्चे-वच्चेकी ज़वान- 
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पर एसा चढा कि हर गली, हर कूचे, हर सडकपर कई 
महीनों तक सुनाई देता रहा । 

जैसा आपका हुक्म )। गलतियाँ बताना मेरा फर्ज था, वह 
मंन्रे कह दिया । आप इसे ही ठीक कराना चाहते हैं. तो 
यही सही। में इसे लिये जाता हैं, सात वजे तक मँँगवा 
लीजिए । 

अच्छा | 

[ जाता है । चपरासी एक परची लेकर आता है ] 

[ सोचते हुए | गगाप्रसाद ! पहले तो नही सुना कभी 
गच्छा देखते हैँ, आज कवियोका ही दिन माल्म होता हैं 
| चपरासीसे ] बुरूाओ उन्हें”* 

[ एक शार्मोला-सा सीधा-सादा युवक, मामूछी क्रपड़े 
पहने अन्दर भाता है ] 

[ उसे ऊपरसे नीचे तक परखते हुए ] आप कविता लिखते 
हैं क्या ? 

जी हाँ, प्रयत्न तो करता हूँ, कुछ लिखा भी हैँ, एक दो 
कवि-सम्मेलनम भी पढी हैं, छोगोकों पसन्द भी आयी, 
पत्नोने छापी भी । परन्तु कुछ पैसे-वेंसे तो मिले नहीं, 
कविता लिखने और जीविका कमानेमें जेसे कोई जोड न 
हो । कुछ मित्रोने बताया कि बम्बईमें गीतोकी बडी माँग 
है, पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। इसी उद्देश्यमे यहाँ 
चला आया 

किस-किसके पास बेचकर आये है अपने गीत ? 


पद्रपनका फर 
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प्रीतके सीत 


सोधा आप ही के पास चला था रहा हूँ । 


देखे आपकी रचानाएँ | [ गयाप्रसाद चार-पाँच गीत देता 
है। राकेश पढता है। प्रमावित होता हैं, परन्तु अपने 
भाव छिपाये रखनेकी कोशिश करता है ) देखिए कवि 
महाशय, में आपकी कठिनाइयाँ समझता हैँ, कलाकारो- 
का जोवन कैसा कठिन होता है छसका भी मुझे आभास 
है, परन्तु जवतक यह गीत गाकर तथा बजाकर न देख 
लिये जायें, इनको स्वीकार करनेमें असमर्थ हूँ। बुरा न 
मानिए, में भी विवश हूँ [ घण्टी वजाता है - चपरासी 
जाता है ] देखो, मायुर साहवको वुलाओं । 

[ झुककर | वहुत अच्छा हुजूर ! 

[ चपरासी जाता है ] 


[ कविसे | मेने अपने म्युज़िक डायरेक्टरको बुलाया हैं। 
उनको आपके गीत दिखाता हूँ ॥ वह इस पियानोपर इन्हें 
वजाकर देख लेंगे । आप चाहें तो तबतक हमारा स्टूडियो 
देखिए, वहाँ रिहर्सल हो रही हैं। आपको कुछ अन्दाज़ा 
हो जायेगा कि हमारा फिल्म-ससार कैसे चलता है ' 

[ साधुर साहव जाते हैं । पीछे-पीछे चपरासी ] 


हाँ, माथुर साहव, मेने आपको बुलाया हैं [ परिचय कराते 
हुए | श्री गगाप्रसादजीसे मिलिए । यह कुछ गोत लिखकर 
लाये हैं । पहली वार हमारे पास आये है । मै इन्हें निराश 
करना नहीं चाहता [ गीतोंके कागज देते हुए ] आप 
इनको वजाकर देखिए, कैसे चलते है - मैं स्वय सुनेंगा' 

ओर चपरामी, [ गगाप्रसाटकों सकेत कर ] इन्हें योगेन्द् 
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88 पास ले जाओ और कहो कि साण स्टूडियो 
दिखल्‍ायें । | गगाप्रसाद तथा चपरासी जाते है माथुर 
गीत पढता हैं फिर पियानोपर वज़ाकर देखता हैं। 
सुश।स उछलता हैं ] 

[ उत्तेजित | बहुत अच्छा है साहब, 'जीनियस' हे यह 
आदमी | किस खूबसूरतीसे लिखी है कविता, कैसे प्यारे- 
प्यारे मधुर छन्द बाँवे हैँ। वडो चछुती हुई घन बनेगी 
इसकी । यही एक गीत अच्छी तरह गाया जाये तो बस 
हमारी चाँदी-ही-चाँदी है । एक वार इस मनुष्यको वम्बई- 
को हवा लग गयी, तो फिर मुश्किल हो जायेगी 

वह भी देखा जायेगा। अभी तो तुम इन सवको नकछ 
करके रखो । खरीदूँगा एक ही - बाकी अपनी सुविधापर 
इस्तेमाल करेंगे। [ माथुर कुछ अचम्भित इृशष्टिसे देखता 
है | देखते क्या हो? यह क्‍या कर लेगा हमारा। कोई 
ऐसी-वैसी बात की तो वम्बईमें रहना असम्मव कर दूँगा 
इसका । 


[ माथुर कागज-पेन्सिल लेकर झीघ्रतासे लिखता है। 
राकेश शीशेकी सिडरियोंमे-से स्टूडियोफी ओर ठेसे जाता 
हैं । कुछ ठेर बाद माथुर कागज राकेशको देता हैं ] 


धन्यवाद [ स्टूडियोकी ओर इशारा करके ]) कति महाशय 
भी आ रहें हैं । देखो ज़रा सेमलकर बात करता । 


[ गगाप्रसाद बडी उत्सुऊतासे अन्दर आता हैं ] 


आइए, बैठिए 
[ झेपते हुए ] जापको पसन्द्र आया बुछ ! 
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हाँ, अच्छे है, परन्तु हमारे मतलबका तो एक ही दिखता है । 
बस । केवल एक ही ?* 
इनमें-से तो एक हो है। आप अपनी और रचनाएं भी 


लाये । उनमे-से देखेंगे । सम्भव है कुछ और हमारे कामको 
निकल आये। 


अवश्य लाऊँगा, आपकी कृपा हैं। इसका वया देंगे आप ? 
आप ही कोई उचित मूल्य वताईए । 


आप नित्य खरीदते है, आपको इन चीजोकी परख है। 
आप ही कहिए । 


पचीस रुपये । 


[ अकस्मात्‌ चोट खाकर ] पचीस ? मुझे तो कहा गया 
था कि एक भी गोत चल जाये तो हजारो रुपये मिल 
सकते है । 

हो सकता है, परन्तु इसके नही । 

[ खिन्न होकर | इतनेमे तो नहीं दे सकता । 


[ साधारणतया | जैसी आपकी इच्छा, मैंने तो सोचा था 


आप पहली बार हमारे पास आये है और पहली बार 
वम्बईमे, आपको निराश नहीं करना चाहिए । 


यह तो आपकी कृपा है, परन्तु पीस रुपयेमे भी किसी- 
को गीत खरीदते सुना आपने ? आप तो इतने बडे सेठ हैं, 
कमसे कम पचास तो दीजिए । 

मेने तो अपनी कीमत चत्ता दी है। आगे आप जैसा चाहे । 
तो रहने दीजिए । 


कर 
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[ जानेको उठता है ] 
राकेग्रा [ कागज लोटाते हुए ] यह लोजिए । 


| गगाप्रसाद कुछ अनिश्चित मावसे दरवाजेपर रुक जाता 
है । एक पॉव अन्दर पक बाहर, फिर वापस श्राता है ] 


गगाप्रसाद अच्छा पचीस ही दीजिए | 


[ राकेश जेवमें-से निकालकर देता है, गय्ाप्रसाद बिना 
कुछ कह्टे लेकर चला जाता है ] 


राकेश [ माधुरसे ] क्यो उस्ताद, [ हाथ बढाकर ] लाओ हाथ 
मिलाओ “कहो कसी रही ? 


[ हँसता है । ढोनों ख़ुशीसे हाथ मिलाते है ] 
/ परदा / 


पृचपनका फेर 
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[ समय - सन्ध्याके सात बजे । स्थान -ठोकेदारका घर । कमरा 
चहत-सी वढिया चीजोंसे मटा पडा हैं, क्योंकि ठोकेदार साहबने पिछला 
लड़ाईमें खूब रुपया बनाया था। किन्तु इन कोसती चीजोकी ढगस 
व्यवस्था नहीं की गयो है। कुछ चीजें ऐसो मी है जिनसे ठीकेदारकी 
कलात्मक वृत्तियोंके अमावका पता चलता है, जैसे दीवारपर टंगे फिल्‍मी 
सितारोंके सिन्न दा रगदार तसवीरोंवाले कैलेण्डर इत्यादि। शारदा सोफे- 
पर बेढी सिलाइयों बुन रही है| रह-रहकर सिड्कीके बाहर सडककी ओर 
देख लेती है | इुछ देर वाद एक मोटरका हाने सुनाई ठेता है। शारदा- 
के हाव-सावस साल्स हो जाता है कि यह वही मोटर हैं, जिसको वह 
प्रतीक्षा कर रहो थी । वरामदेके सामने मोटर रुकती है झोर केशवराल 
अन्दर जाता है। ] 
शारदा बहुत देर लगा दी आज आपने ? 
केशवछार अव दो-चार दिन तो देर हो लगेगी । जबत्तक इस पुरूका 

उद्घाटन नही हो जाता, मिग्पर बोझ-सा लगता है। में 

चाहता हैं कि यह काम जल्दीसे समाप्त हो, ताकि मैं 

निश्चिन्त होकर उधर रेलकी लछाइनकों ओर ध्यान दूँ। 

पचास सील लम्बो लाइन चनानेका ठीका ले लिया है, वह 
कोई एक दिनमें थोड़े ही हो जायेगा ? 

[ सुसकराऊर ] में भी तो यही चाहती हे कि पुलका 

उद्घाटन निविध्न हो जाये, क्योंकि मुझे भी तो अपनी 


चीज़ें खरोदनी है । याद हैं न अपना वादा ? अब तो समय 
ना रहाहे। 


भारदा 
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केशवलांछ 


शारदा 


केशवकाल 


शारदा 


केशवकछाल 
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हाँ, हाँ, याद है। क्या तुम उस वादेको मूलने दोगी ? कहो, 
क्या लेना हैँ ? 
हीरेके टॉप्प और अंगूठी और उनके बीचमें एक-एक 
ऐमरल्ड 
यह काम पास हो जाये, पँसे वसूल कर लें, तो जो मनमे 
भाये, ले लेना | आशा तो है कि दास साहबको कृपासे कुछ 
दाल-दलिया हो ही जायेगा । सच कहता हूँ कि इजीनियर 
तो कई देखे, किन्तु हम ठीकेरारोके कामका आदमी तो बन 
यही एक हूं 
क्यो न हो, क्या हमने उसके लिए कुछ कम किया हैं? और 
कौन ठीकेदार होगा, जो इस तरह दिल खोलकर खिलाता- 
पिलाता हो ! जो माँगा, झटसे ले दिया, जो नही मांगा, 
वह भी दिया। अच्छा, यह तो आपने बताया ही नही, कि 
आ रहे है न वे लोग ? 
हाँ, वहींसे तो आ रहा हुँ। दासको भी तो बहुत काम 
करना हैं । पुलके उद्घाटनके लिए मिनिस्टर साहब भा 
रहे है । बडा शानदार जलसा होगा । उसके लिए सारी 
व्यवस्था करनी है। दासने कहा है कि खानेके लिए तो वे 
लोग नही ठहरेंगे, क्योकि उन्हें एक-दो जगह ओर भी जाना 
हैं, वैसे ही शामको थोठी देरके लिए आयेंगे । 
मैंने तो उनके लिए समोसे वर्गरह बनानेकों सामान मेंगाफ़र 
रफा हैं । 
अच्छा ही हैं, थोडी ह्विस्की पिला देगे और समोया सिद्ा 
देंगे | जानती तो हो, तुम्हारे घरवे बने ममोसे उन्हें हितनें 


पसन्द हूं ! 
पचाना। फर 


शारदा 
फेशवलाल 
शारदा 


क्शवलाल 


शारदा 


फेशवलाल 


शारदा 


क्शवलाल 


शारदा 


केशवलाल 


शारदा 


तो बैरेको वुलाकर जरा समझा दूँ । नया आदमी है । 
कंसा काम कर रहा है ” 


आदमी तो चुस्त है, काम भी समझता है, लेकिन मुझे इसको 
चतुराईसे कुछ शक-सा होने लगता है। कही किसी दिन 
हाथ हो न॑ लगा जाये ' 


दो-चार दिन और देख लो, नहीं तो किसी दूसरेका प्रवन्ध 
कर लेंगे । 


सो तो करना हो होगा । 


देखो शारदा, एक काम करना । एक-आध डिंकके वाद 
तुम फ्लश खेलनेका प्रस्ताव करता । वे तो कहेंगे कि समय 
बहुत थोडा है इत्यादि, पर तुम अनुरोध करना । [ आँख 
मारकर ] में आज दो-चार सो रुपया हारना चाहता हूँ ! 
वयो, आज फिर ? 

हाँ, वस यह अन्तिम बार हैं। फिर इसकी आवश्यकता न 
होगी । 

जच्छा | 


यदि वे जाज खेलनेके लिए राजी न हुए, तो तुम मिसेज 
दासको कल सबेरेके लिए पक्का कर लेना। जब आये, तो 
ब्रिज खेलना और कोई ढाई-तीन सो तक हार जाना, 


ज्यादा नह्टी। वाकी फिर सरकारसे पूरे पैसे वसूल कर लेने- 
के बाद देखा जायेगा । 


छुछ भप्रसन्न-सी होकर ] जैसा कहो, वैसे तो मैने आज 
ही वायलका थान भी भेजा हैँ उनके यहाँ । 
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किसके हाथ ? 

इसी बरेके हाथ भेजा था । 

अभी इस बेरेको ऐसा काम मत सौंपो । नया आदमी है, न 

जाने कहाँ-कहाँ क्या-क्या कहता फिरे ! 

बरे हाँ, इस बातका तो मुझे ध्यान ही नही आया । सौरी | 

अच्छा उसे समोसोंके लिए तो कह हूँ । [ झावाज देवी 

बट हु 

हं | बरा ! 

[ दूरसे ] आया जी । 

| बेरेका प्रवेश ] 

देखो, दो-चार लोग हमसे मिलने आ रहे है। तुम छह बोतल 

सोडा और बर्फ ले आओ जल्दीसे। [ केशवलालसे ] क्यो, 

छह काफी होगी न ? 

हाँ। 

जो मटर-आल उबले पड़े हैं उसके ममोसे तलने है । 

चार-छह पापड भी भून लेना । जब कहूंगी, तो ये चीज 

ले आना । 

जी हुजूर । [ जाता हैं ] 

देखो, कँसे शि्टतापर्वक बात करता है। देखनेमे भी साफ- 

सुथरा है। 

[ याद्दर मोदर रकनेकी आवाज श्राती हैं ] 

वे आ गये शायद । [ उब्कर याहर यरामदेकी ओर जाता 
क< के 5 की, थे 

है भोर दास तथा श्रोमती दासको लेकर श्रावा है । ] 


पचपनका फेर 


शारदा 
श्रीमती दास 


शारदा 


करणा 


शारदा 


फर्णा 


शारदा 


करुणा 


शारदा 


केशवलाल 


क्स्णा 


शारदा 


नमस्कार । 


समस्कार वहन शारदा । भई, वायलके लिए वहुत-बहुत 
धन्यवाद । मसते बेहद पसन्द है। कितनी पतली और 
हलकी हैं 


अच्छा हुआ आपको पसन्द आ गयी । 

उमके पैसे तो बताइए, कितने हे ” 
५ रे 

[ अपना हेण्डबेग खोलती ह ] 


[ उसका हाथ पकड़कर | आप बंठिए तो, पैसे कही भागे 
थोड़े ही जाते है ! 


नही, यह वात ठोक नहीं । आपने पहले भी एक-आध वार 
मुझे यही बातो-बातोम टरका दिया था । 


नाप तो लज्जित कर रही हैँ मुझे । क्या में आपसे जरा- 
सी चीजके लिए पेसे लेती अच्छी दीखती हूँ ? क्या मेरा 


इतना भी अधिकार नही कि वच्चोके फ्रॉकोके लिए थोडी- 
सी वायल भी भेज सके ? 


आप बहुत तकलीफ करती है । 


इसमें त्तकलीफ कमी २ अच्छा, आप यह वताइए कि आप 
पिवेगी बया ? बयो दास साहव, आप ? 


[ हँसकर ] हम छोगोको तो एछनेकी जरूरत नही, मिसेज 
दाससे पृछिए । 


मेरा भी आपको पता ही है। वही ताजा तीवू सोडेके साथ । 


[ बेरेसे ] पहले सोडा, वर्फ और हिस्की दे जाओ | फिर 
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दो गिलास सोडा और उसमे ताज़ा नीबू मिलाकर छाओ | 
[ करणासे ] थोडी-सी चीनी तो डाल दे न ? 

हाँ, मगर बिलकुल थोडी-सी । 

[ बैरेस ] जाओ, तुम यह ले आओ । और हरीसे कहना 
जरा गरम-गरम समोसे बनाये । 

नही, समोसे रहने दीजिए । हमे खाना खाने बाहर जाना हैं। 
एक-आव टुकडा ही सही । क्यों दास साहब ? 

इस घरमे बनें समोसेके लिए तो में कभी भी ना नहीं कर 
सकता [ केशवलालसे ] मिनिस्टरके आनेकी तारीस़ तो 
पक्की हो गयी हैं ! सत्ताईसकों सुबह आयेगे और अगले 
दिन शामको लोट जायेंगे । सिन्हाका भी तार आया है । 
अब तो प्रोग्राम बनाना-भर वाकी हैं । 

श॒क्र है भगवान्‌का कि यह काम समाप्त हो रहा है । काम 
था कि एक मुसीवत थी ! जो सवेरेसे शुरू होता था, तो 
बस सारा दिन काम, काम, काम न इन्हे अपनी सुप्र थी, 
न घरकी | मेरे तो नाकमे दम कर रखा था । 

सच कहती है आप, इतना काम किया है दास साहयने कि 
क्या कोई इजीनियर करेगा ! 

भाई, तुम्हारे सहयोगसे ही तो सब-कुछ हो सका हैं । 

यह तो आपकी कृपा है। हमें तो केवद काम करना था, 
सारी ज़िम्मेदारी तो आपकी हीं थी। जिस चवुरा्टरी 
आपने इसे निभाया हैं, सव जानते है । इसीलिए तो काम 
नियत समयसे तीन महीने पहले ही समाप्त हो गया । 


पयपन का फर 


दास 


क्शवलाल 


दास 


स्शवलाल 


दास 


क्शवछारू 


दास 


क्शवलाल 


शारदा 


[ बरा चॉदीको टरम पीनेकी चीजे लेकर शआ्राता है । करुणा 
और शारदा अपना-अपना गिलास उठा लेती ह। |] 


[ छिल्‍्कोकी बोतरू देखकर ] स्फाच-क्रोम ” भरे दोस्त, 
यह कहसे मार लाये ? [ गिलासमें डालते हुए ] इसे तो 
आजकल देखना ही दुर्लभ हो गया है । 

[ अपना गिलास मरकर ] आपके लिए तो चीज अच्छो 
ही चाहिए । 

आपका तो रसूख इतना हैं कि न जाने कहाँ-कहसे कौन- 
कौन-सी चीज ले आते है । 


आपकी कृपासे इस नाचीजके काम हो ही जाते है। कहिए, 
आपको भी मेंगवा दें ? 


नेकी और पूछ-पूछ ? 


जितनी चाहें ! अगले हफ्ते तक आ जाये, तो ठोक है न ? 
एक बोतल चाहिए, तो जभी है मेरे पास । 


किन्तु लेगा एक शत्तेपर - पैसे अभी ले लें। में जानता हूँ 
कि पैसेके मामलेमें तुम बहुत लापरवाह हो । मेरी मोटर- 
के लिए जी टायर मेंगवाकर दिये थे, उसके पैसे भो अभो- 
तक नहीं बताये । 

पंसेकी वात करके लज्जित न किया करें मुझे । जहां पैसेका 


सवाल जाया, वहाँ मित्रता नहीं रहती । आपके हमारे 


सम्बन्ध ऐसे नहीं, जहाँ पाई-पाईका हिसाव करना ऐसा 
आवश्यक हो | 


|] 4 # - देखो 
[ बरेसे, जो अम्नीतक वहीं स्रढा है ] देखो, तुम ये चीज़े 
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मेजपर रख दो और कुछ खानेको ले आओ | 

बहुत अच्छा हुज़र । [ जाता ह॑ ] 

सच कहती हूँ, खानेके लिए कुछ न मंगाओं । जरा भी 
भूख नहीं है । 

मुझे तो आशा थी कि आप खाना हमारे साथ ही रायेगी । 
क्या करें, लाचारी है । 

तो आइए, एक-दो हाथ ताशके ही हो जाये । 

फिर किसी दिन सही, अभी जरा जल्दी जाना हैं । 

जा लेना, अभी तो आयी हैं आप । [ घड़ी देसकर ] अभी 
खानेको भी तो बहुत देर है । 

और जबतक आप लोग पहुँचेंगे नही, कोई साना सायेगा 
नही | 

अच्छा, जेसी आपको इच्छा । लेकिन होगे दो-चार हाथ 
ही, क्योंकि हमे जल्दी ही जाना होगा । 

[ केशव्स | ज़रा अलमारीसे ताश और काउण्टर तो 
निकालिए । 

कसा चर्का है इन स्त्रियोकी भी ताशका 

आप भी तो आइए न। दिन-भर काम करो थक गगे 
होगे । इससे मन कुछ बहल जायेगा । 

[ केशवलाछ अलमारी सोलकर ताश निकाठता हैं । सत्र 
लोग भेजके आस-पास बठ जाते ह। केशयलाश सवा 
एक एक सौ रुपयेके काउण्टर गिनक्र दे देता # । | 


पृयपन की कर 


नै 


दास 
केशवक्ताल 


कर्णा 


केशदलछालर 


करणा 


शारदा 


देश्नवछाल 


पुल कितना ? कोई सीमा बाधों । 


भाप तो जानते है, इस घरमे किसी चीजकी कोई सीमा 
नही है ! जब खेलना ही दम-पतन्द्रह मिनिट है, तो सीमा 
कसी ? 

[ कुछ देर हिस्कीके साथ इसो प्रकारकी बात्त-चीत्त चलती 
रहती है । फिर ठाशके पत्ते बॉँट जाते है । बरा खानेका 
सामान ले जाता हैं ओर मेजके आस-पास घृमकर सबको 
दिखाता है। इसी बहाने चह सबके पत्ते भी देस लेता है 
ओर ताशकी बाजी किस तरह चल रही है यह मी भाँव 
जादा हैं । | 

[ पहली बाजी समाप्त होनेपर शारदासे | में आपकी 
जगह होती, तो इस हाथपर इतना न लगाती । आख़िर 
मामूली सत्तियोका जोडा ही तो हू । 

मैने इसे कई वार समझाया हैं, पर जब यह खेलने बैठती 
है, तो ऐसे आवेशमें आ जाती हैं कि अपनी सुध-बुध ही 
भूल जाती है । बैरा, देखो बर्फ और छाओ | 


श्र | कर होती 
[ बेरा जाता है । नयी बाजी झुरू होती है । सब लोग 
टॉव लगाते है भौर चारू बढती चली जाती है । ] 
पेरे आठ आये। 
मेरे सोलह । 


कौ ७ ढ 
| देरा सुपके-से आता है जौर उत्सुकतासे बाजीका रख 
देखता है। | 


भरे वत्तीस । 


रेत भार सीमेण्ट 


दास 
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यह लो, वत्तोस यह रहे । 
आप लोग तो बढते ही चले जा रहे है, मैं तो पास । [पत्ते 
फक देती हैं] 
में भी पास | [ पत्ते रस देती है ] 
यह हाथ मुझे या तो राजा बनायेगा या रक | यह लछोजिए 
दास साहव, मरे चोसठ । 
[ मुसकराता हुआ ] तो चौंसठ मेरे भी लो । [ बेरा चफ़ 
आगे बढावा हैं ] 

च्य ७ है ५ 
[ बरसे ] ठहरो जी, यहाँ घमासानका रण पढ़ रहा है 
दास साहब, यह रहें चॉसठ और 
[ अपने गिलासमें ह्विस्की तथा बफ डालते हुए | यही 
बात है, तो लो भई, एक और चौंसठ और शो करो तो 
[ केशव पत्ते दिखाता हैं । पत्ते बिलकुल मामुली ह, इतनी 
बड़ी चाल खेलनेके योग्य नहों । ] 
[ अपने पेसे बटोरते हुए ] अच्छा | इतना ब्डफ (झठ) 
खेलते हो तुम | में तो ठरकर पत्ते फेंकने जा रहा था | 
बैरा, अब छठाओ हिस्की इधर | ज़रा गम-गतत बर । 
कितने बने दास साहय ? बहुत बढा हाथ मारा जावने ता। 
[ गिनकर | दो-मौ अस्सी रपये । 
हे भगवान्‌ 
सव छोग अपने-अपने काउण्टर गिनो तो | कया ठीतश 7 7 
हिसाव ? 


प्रयाया फऋर 


फेशवलाल 


कर्णा 


क्शवलाल 
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शारदा 


फेरणा 


शारदा 
फ्ण्णा 


दास 


जी रह, और छउत्तीस मिसेज दासके देने है। मिलाकर 
तीन-सौ सोलह हुए । 

[ कलाहपर वँधी घढी देसकर ]) हैं तो बहुत वबृष्टता, 
परन्तु अब हमे चलना चाहिए । 

चले जाइएगा । जोर नहो सेलना चाहते, तो ताश वन्द्र कर 
देते है । दास साहव, एक हिस्की तो और पीजिए । वेरा, 
साहबको हिस्की दिखाओ। [ फिर जेयमें-से रुपये निकाल- 
कर दासके हाथम देते हुण ] यह लोजिए तोन नोट । 
सौ-सोके है ओर दो दस-दसके । ताशका कर्जा तो मेजपर 
हो चुका देना चाहिए । 

[ अपना वहुआ निकाऊकर चार एक-एक रुपयेवाले नोट 
देता हैं ) मिस्टर केशवन्वल, आज तो आप ख़ब हारे । 


अगलो वार कसर निकाल लेगा ! 
यह सदा हारते हो हैँ, जीते कब है ? 
यह तो आपके प्रेमकी कृपा हैं। क्‍यों ठोक है न | 


[ सव हँसते है । सहसा किसी मोटरके आनेकी आभावाज 
आती है आर सबके कान खडे हो जाते हैं । ] 


कोन होगा, इस समय ? 


आपके जौर मेहमान भा रहे हैं। हमें अब आज्ञा दीजिए । 
देर हो रही है । [ दाससे ] क्‍यों, चले ? 
चलो, चलते है । 


[ सिन्हा साहव लाते हैं । ] 


फ् ने + 
रच बार शात्त्त+ऊ 


केशवछाल 


सिन्हा 


दास 
सिन्हा 
केशवलकाल 


सिन्हा 


केशवलाल 


सिन्हा 


केशवलाल 
सिन्हा 


वडी लम्बी उम्र है आपकी ! अभी-अभो हम सब आपको 
ही याद कर रहे थे । 

क्षमा कोजिएगा, में यें ही बिना खबर किये चला आया। 
आपके घरके सामनेसे जा रहा था, जब दास साहबफ़ी 
गाडीपर नज़र पडी, सोचा जरा इनसे भी मिल ले । 

[ दासस ] उद्घाटनके लिए मिनिस्टर साहब आ रहे है, 
यह तो आपको पता होगा ही । 

जी हाँ । 

अब प्रोग्राम क्‍या बनाना हैं ? 

[ सिन्हाके कन्धोपर हाथ रसकर ] ज़रा बैठिए तो 
थोडी-सी हिस्की ? 

धन्यवाद, इस समय नहीं। मुझे बहुत जत्दी कछेय्टर 
साहबके पास जाना है। उनसे प्रोग्राम तय करके आप 
लोगोंसे बातचीत करूँगा। मिनिस्टर साहबके लिए एफ 
पार्टी तो सरकारी होगी ही, एक पब्लिककी तरफगे भी 
हो जाये तो बहुत अच्छा हो | 

आप यह सब मेरी ओर देखकर क्‍यों कह रहें है ' 


[ क्रत्रिम मुसफराहटसे ] इसलिए कि यहाँक़ी पडितम 
तो सबसे माननीय जाप ही हैं । 

ना भैया, मेरे पास इतने प॑से नहीं हैं । 

आप जानते है कि सरकारी म्फ्येसे तो ऐसी पार्टियाँ टो 
नहीं सकती । जब ये बड़े लोग आ टपातें ४, तो जीप 
सबको ही तकलीफ देनी पटती हैं। और कर भी वया ? 


पयपनता तर 


फेशवलाकछ 


सिन्हा 
फेशवलाल 


सिन्हा 
फेशवलाल 


सिन्हा 


फेशबलाल 
दास 


फ्शचलछाल 
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जबतक दो-चार ठाठदार पाठटियाँ न हो, तो मिनिस्टर 
लोग खज भी तो नही होते । 

नच्ची वात तो यह हैं भाई साहव कि जब आपके मिनिस्टर 
पिछली वार आये थे, तो मेरा एक हजार रुपया खुल गया 
था। जव तो मेरे पास इतने पैसे है नही । 

पेया कहते हैं मिस्टर केशवलाल ? पुलका उद्घाटन हुआ 
नही कि आप मालामाल हो जायेगे । 

जब होगे, तो देखा जायेगा ! अभी तो बडी मुश्किल है । 
आपके लिए क्‍या मुश्किल है २ 

आप दास साहदसे कहिए। यदि उनका सहयोग हो, तो 
वहुत-सी मुश्किल आसान हो सकती हे । 


>न फेल सुबह किसी त्तमय दफ्तर आओ, तो देखेंगे । कोई 
छोटा-पोटा ऐस्टोमेट बनाकर दे दो । पुलके खातेमें डाल 
देना, प्रवन्ध हो जायेगा । 

बहुत अच्छा । तो में चल । (दाससे] आपसे व्योरेवार 
वातचीत तो कल हो होगी । [जञावा है] 

यह लो,मिनिस्टर साहवके आनेको हमको तो चपत लग गयी! 
आपको चपत कैसी ? चपत तो लगनेवालोको लगेगी । 


[ टेलेफोनकी घण्टो बजती है । 


| फेशवलाल उठफर 
सुनता ह। | 


कोन ? मिस्टर दास ? अच्छा | 


आप थामे रखिए। 
| दासको इच्चारा करता है ] 


(टिल्फोन पक्ढकर] मैं दास वोल रहा हूँ । क्‍या ? 


रेत झौर सीमेण्ट 
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कब ? कहाँसे ? दोख़म्भे! दो खम्मे ? कमे 
हु ? अच्छा तो काम रोक दो में अभी आ रहा 
यु 

[ टेलेफोन पटक्कर रसता है और वही पास पड़ी ऊरसी- 
पर बढ जाता हे । उसके मुसपर घबराहट ट ] केणा, 
शारदा, करुणा [तीनों एक साथ] क्या हुआ ? 
[चिन्तित स्व॒सम] पुलके दो सम्भोमे दरार पठ गयी है । 
इस वातको ज़रा बैठकर ध्यानसे सोनना पड़ेगा। [पत्नीसे] 
तुम चलो, में ज़ग देर्से आऊँगा। 

क्या इसी समय पुलपर जाना पड़ेगा ? 

हाँ | तुम वहाँ पहुँचकर मोटर यही भेज देना । 

कितनी देर लगेगी ? 

कोई आधा घण्टा, भायद कुछ अधिक भी जग जाये । 

[ करणा जाती हैं। शारदा उसे मोटर तक पहुचान 
जाती है । ] 

खम्भोमे दरार कैसे पड गयी | क्या स्थिति कुछ गम्भीर हैं ? 
तुम पूछते हो गम्भीर ? वहाँ तो सत्यानाण ही गया हैं । 
दो खम्भे बिलकुल दब गये है । दस मजदूरोवा चाट जायी टै, 
जिनमे-से दोकी दशा शोचनीय है । जगर टनसम-्गे एक 
भी कुछ हो गया, तो हमारा सर्वनाय टो जायेगा । 

यह तो बहत बुरा हुआ । इसका उपाय यया होगा ? 
[आवेशम] अब उपाय पूछते हो ? मैने तुमने कटा 77 
था कि सीमेण्टफा मिश्रण ठीक रखो | तुम्ट तो ठाटय सा । 


प्रनेपाक़ां 77 


केशवकछाल 


दास 


फेशवराऊ 


दास 


केश्वरा[लऊछ 


चर्च 


स्ध्ावलाल 


जा रहा था। चाहते थे सारी उम्रकी कमाई इस एक पुलमे- 
मे हो निकले ! और वह भी अपने हो लिए नही, अपनी 
सात पश्तोंके लिए भी ! माना कि कई जगह ऐसी होती 
हैं, जहां सीमेण्ट घोड़े अनुपातमे लगानेसे भी काम चल 
जाता हैं। परन्तु वह जगह खम्भे नही । खम्भोका तो 
सीमेण्टपर ही दारोमदार हैं। और अगर खम्भे ही पवके न 
हुए, तो पुल खडा कैसे रह सकता है ? 

अब यह दर्घटना हो गयी, तो आप भी ऊपर चढे आ रहे 
हैं ! बसे मेने तो जो-कुछ किया, सव आपकी सलाह ओर 
सहयोगसे ही । 

जब नोव खुदवा रहे थे, तो तुम्हीने तो कहा था कि पचीस 
फूट गहराईकी वजाय सत्रह फूट कर दो, कोन देखता है ? 
मिट्टी ही में तो दव जायेगी । 

[तमतसाते हुए] स्वय तुम्हीने तो सब-कुछ पास किया है । 
जब सारा दोप मेरे तिरपर मत थोपो । में तो जब कमारऊँगा, 
तब कमाऊंगा, अभीतक तो तुम्हारा ही घर भरता रहा हूँ। 
तुम्हारों माँगें हो पूरी नहीं होती। कभी पेट्रोल, कभी 
टायर, कभी वायलका थान गौर अब हिस्की ** 

[ ढोंत पीसकर ] हूँ, यह बात है । 

जब तुम अपने चाल-वच्चोको कश्मीर मेज रहे थे, तो मुझे 
उनके आने-जानैके टिकिट तथा वहाँ हाउस-बोटमें रहनेकी 
व्यवस्था करनेको कहा था या नहीं ? 

छूठ मत बोलो । मैने कहा था तुम्हें यह सब करनेको ? 


धूठ | तुम इसे झूठ कहते हो ? मेरे पास रसीदें रखी है 


रेत घोर सीमेण्ट 
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क्शवलाल 
दास 


केशवलाल 
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सव | कहीं तो अभी दिखा दूं। तुम्हारी मोटर टायर 
किसने खरीदे थे ? क्या यह भी जठ है ? जहाँतिक कहनेका 
सवाल है, मुझसे तुमने कहा या तुम्हारी पत्नीने, उसमे 
कोई फर्क नहीं पडता । आजकल तो यह तरीका न्‍ी उन 
गया हैँ कि अफसर लोग स्वय कुछ नहीं कहते, उनको 
स्त्रियाँ ही ढगसे अपनी ज़रूरते बता देती हैं । 

| गस्सस तमतमाते हुए ] इरम तरह अफगरोसे टक्कर 
लेकर आज तक तो किमीने कुछ छाभ उठाया नहीं । अजगर 
तुम सोचते हो कि इस तरह बढ़-चंढफर वाले करनेगे तुम 
बच निकलोगे, तो तुम्हारी यह गठतफहमी भी जादी ही 
टूर हो जायेगी । जब इजीनियर जौर ठीफेशरमे झगरा 
हो, तो जीतेगा तो इजीनियर ही | तीन जफसर मेरे नीचे 
काम करते हैं जीर तीन ऊपर । उन सवके हस्ताशर हें 
सव कागजोपर । मेरा अकेलेका कोई क्या प्रिगा? ठेगा ? 
किन्तु तुम्टागा छुटकारा तो किसी सूरतम नहीं होगा । 

में इन पमकियोस उरनेवाला नहीं ह। 

[ व्यग्यसे | हैं । यह वात है | तो मेरा क्या बिगा? छागे ? 
करके देय लो, जो मनमें आये । 

बावा, इस तरह लटने-झगठनेसे तो कोर्ट छाभ बटी। 
दोनोमे फट पट गयी, तो दोनीको ही नुकसान होगा । ऐसी 
टरनेकी भी क्या वात है? कोई-स-्काई तरीता विकाछ 
ही छेगे, जिससे साँप भी मर जाये और लाठी भी न 7” । 
[ श्ञान्त मावसे ] वात तो तुम ठीक बहने हो । उरा 
अपने कसी आदमीको टेलेफीन करके पवालायरा हि 
आखिर हला वया है ? 


पवन ता पर 


पुलिस-भफ० 


दास 


पुलिस क्षफ ० 


क्शद्लाल 


पुल्सि-भफ० 


[ केशवलाऊू देलेफोनका नस्व्र घुमाता है। इतनेम एक 
पुलिसका अफसर भन्दर जाता है । उसक पाछ पीछे वरा 
है। केशवरऊाल घबरा जाता है आर टेलेफीन रस 
देता ह। ] 


दिना आज्ञाके अन्दर चले आमेकी क्षमा चाहता हूँ । परन्तु 
कर्तंव्य कत्तेव्य ही है, उसकी अवज्ञा तो नहीं कर सकता, 
चाहे आपको कष्ट हो देना पड़े । मुझे आदेश मिला है कि 
आप दोनोको गिरफ्तार कर लिया जाये। 


गिरफ्तार ? गिरफ्तार ? किसलिए ' 


आप जानते ही हैं किसलिए । 
नही तो । 
जो बातें आप दोनो अभी कर रहे 


थे, मेने खिंडकीकी 
आइडमे-से सव सुन छी हें 


। अब हमे इस बातका प्रमाण 
मिल गया है कि आप घूस ले-देकर वया-व्या उपद्रव रचते 


है है। मरकारकी कितनी हानि हुई है आपके हाथो ? 


[ दास आर केशवरार अचम्मिन-से उसकी ओर देखते 
रह जाते हैं ] 


| इुछ साहस वटोस्‍्कर ] इन बातोमे हम नहीं आते। 
आखिर हम वच्चे तो है नहीं। इस तरह सुनी सुनायी 


दातोपर भी कभी कोई पक्रश जाता हैं ? तुम्हारे पास 
सबूत वया हू ? 


सबूत बहुत हैं। एक तो यह सामने खड़ा है, बैरा । यद 
तो हमारा अपना आदमी है | पिछले छह-सात दिनोमे इससे 


रत जार सीमेण्ट 
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केशवलाल 
| लिस-अफू ० 


केशवलाल 
टास 


पुछिस-भफृ० 


शचलाल 


है 
+ैफै 


पुलिस-श्रफ० 
केशवढाऊ 
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सव-कुछ देख-भाल लिया है । कचहरीमे गयाहीके लिए इगे 
ही पेश किया जायेगा । 

क्या गवाही देगा यह ? 

यह तो जजके सामने देखा जायेगा । अभी तो आप फ्पा 
करके मेरे साथ चलिए। आप पढे-लिपे आदमी है। 
आपको इसकी [ हथकडी ठिसाकर | तो जरूरत नहीं। 
चलिए मेरे साय, बाहर मोटर सही है । 

ऐसी वात है, तो हम भी देप लेंगे । 
मुझे तुम गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि में सग्फारी 
अफसर हूँ और में अपना काम कर रहा हूँ । मेरा पहणा 
कत्तंव्य है कि पुलके सम्भोमे जो दरारे आयी है, जाकर 
उनका निरीक्षण कहँ। में कही भागा तो नहीं जा 
रहा हूँ । 

पुलकी चिन्ता न कीजिए । उसको मरम्मत आगशऊफता 
नही हैं। वह टेलेफोन तो झूठा था, सगासर । एक गजाफ 
था, यह देसनेके लिए कि आपपर क्या जसर रटोवा हैं 
उसका | 

| बनावटटी हंसी हँसते हुए ] वाह, भर्ट तराट | कमा 
किया आपने तो सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब ! अरे दोरा, 7ग वा 
पहलेसे ही मालूम था कि आप मजाक कर रट टै। वा का 
आप समझते हैं कि हम सच मान गये थे ? 

जैसे भी हो, आप चलिए मेरे साथ । 

सुपरिण्ठेण्टेण्ट साहब, आप दनियादार 2, से सम « । 
माना कि हम फरिश्ते नहीं, पर आप थी तो काज एव टूट 


प्य्गन | हर 


पुलिस-अफ० 


दाद्ध 


पुलिस-प्रफ० 


रे 
वरा 


घर्मात्मा नही । आओ बैठो, थोडो द्विस्को पियो, साथ-साथ 
वाते भी होगी । बताओ वया चाहिए आपको ? [ बहुच्ा 
निकालता है ) 

नही माहव, इन बातोकोी छोडिए। मामला बहुत दुर तक 
पहुँच चुका है । अब न मेरे बसकी वात है, न आपके 
लेकिन में तो ड्यूटीपर जा रहा हूँ । 

[ हथकड़ी निकालकर | आप चलेंगे या मुझे इसके लिए 
मजबूर करेगे ? 


[ दास झोर केशवकारू उठकर उसके साथ-साथ बाहरकी 
भोर जाते हैं। ] 


[ केशवरालूसे ] हुज्गूर, मेरी दस दिनकी तनख्वाह तो 
देते जाइए ' 


[ कंशवलछाल उसको मुक्‍्का दिखाता हआ बाहर जाता 
है। उनके चले जानेके वाद वैरा अपने-आपको सारी 


स्थितिका सालिक समझता है । हिस्कीकी बोतल उठाकर 
छाता हैं। कुछ निकालकर सजेमे पीता है। ] 


& १२३ । 
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[ स्थान कॉलेनके अध्यापकोक्ा कमरा ॥।“चारों और दोचारोंपर 
र देंगी है - कुछ भूतपूर्व प्रिन्सिपलोंकी ओर कुछ फुटबाल, क्रिकेट 
हाकी आदिके बिलेता खिलाडियोंकी । कमरेके ब्रीचमे एक वडी-सो मेज 
है। उसके चारो ओर कुरसियाँ पड़ी हैं । एक-दो छोटो मेजें जोर भी हैं । 
जिनपर अध्यापकोके सुमीतेके लिए टेब्ल-लम्प रखे हूं । एक शोर दीवार- 
पर कुछ काले गाउन टेंगे दिखाई देते हैं । वीचचाली मेजपर पाँव पसारे 
प्रोफेसर सेठ बड़े जारामसे सो रहे हैं। उनके खर्राटोंकी ध्वनिसे कमरा 
गूंज रहा है । इसी समय कॉलेजकी घण्टो वजती हे। वाहर क्लासकि 
छुटने तथा लड़के लडकियोंको चहल-पहलका शोर होता है। रमेशचन्द्र 
अन्दर जाता है और प्रोफेसर सेठको सोया हुआ पाकर दचे पाँव एक ओर 
भेजके पास कुरसीपर बैठ जाता है। सहसा उसके हाथसे किताब गिर 
पडतो हैं। रमेश रुण्जित-सा पीछे सुडकर प्रोफ़ेसर सेठकी ओर देखता है। 
प्रोफेसर सेठ जेंगढ़ाई लेते हैं । ] 


रमेश क्षमा कीजिएगा' 


३ 
तसवाोर ८ 


नहीं, कोई बात नहीं। काफी सो लिया । क्या बजा होगा ? 
जभी-अनी तीमरा घण्टा शुरू हआ है। 


सेठ हैँ' भरे, तब तो बहुत सोया । 

रमेश चेया जव कोई क्लास है आपका ? 

सेट बया मुनीवत हैं । पहले घण्टेसें वी० ए० की “इण्डियन हिस्टी' 
धो, दूसरे घण्टेमे एम० ए० फाइनलवालोकी और अब ह्‌ 

पफेपर साहय 


४९ 


जया आरा जषणणए. द्क है |] 


मै 
+4" 
श्ज 
ब्््प 


3५ 
| 


रमेश 
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रे हे गोली ब हा दत 
आनस की पर गोली मारिए, में तो नहीं ठूँगा आज 
कोई भी वलास । 

आपकी तबीयत तो ठीक है न ? 

तबीयत बंचारी क्या करे ? जो शनिवार मामने छट यजेग 
ब्रिज खेलने बैठे है, आज सवेरे आठ बजे छोटा । फ़ियु 
ओर करता भी क्या ? रजिस्टार और डीन दोना मिल 
आ धमके ओर उनके साथ था बम्बईका प्रोफेसर परेड 
भी 

वही न, जो परीक्षक नियुक्त होकर आये है ? 

बिलकुल वही । ब्रिजका बहुत शौफीन है। प्रिज न सह 
तो उसे रोटी ही हजम नहीं होतोी। रात-भाः सोडा 
रहता हूँ । 

तो फिर काम किस समय करता होगा ? 

काम-वाम तो ऐसे ही चलता है। जानते हो, छूखा यहा 
पढकर सुथ् नहीं होते जौर हम वहत प्ायर राण् नहीं 
होते । तो फिर बस, मियाँ-बीयी राजी, ता का तरगा 
वाजी ? 

परन्तु एम० ए० की परीद्वा तो सिरपर आगीहे। 
आखिर लटके पास वैसे हांगे ? 

तुम चिन्ता न करो | जानते हा, परीता ठर्वतो 4 ॥॥८ 
यहीं पटित तो आगे ने फिर । ये आगर सही जार, ही 
तो छखनऊसे ठाछवी बता लेंगे । साय जाते 66 ॥# ४ । 


पृतलपत।॥ तह 


रमेश 


प्ह्टा 
रमेश 
दूसरा 


रमेश 


सम 


प्रोफ्सर साहद 


यदि में उनके शिष्योको पास कर सक्रता हूँ, त्तो बया वे 
हमारे छात्रोको नही करेगे ? 

[ अचम्मित-सा | अच्छा ! में नहीं समझता था कि 
प्रोफेसरोमें भी परस्पर ऐसा भाईचारा होता है । 

तुम अभी-अभी विदेशसे आये हो । तुम क्या जानो हमारे 
रस्मो-रिवाज ? हाँ, धीरें-घीरे तुम्हे सब-कुछ पता चल 
जायेगा । [ उठता हैं ] चल ज़रा प्रिन्सिपलसे मिल आऊ । 
कई दिनोंसे कोई गप-शप नहीं हुई हैँ । 

[ खूँटीपर-से अपना गाउन उतारकर पहनता है । फिर 
जेबमें-से चश्मा निकारुकर लगाता है भोर दो-चार कितायें 
वगलसें दवाकर चल देता हैं। रमेश अपने काममें छग 
जारा है | कोई दरवाजा खटखटाता है । ] 

अन्दर जा जाबो। 

[ दो विद्यार्थी भाते हैं ] 


या प्रोफेसर सेठ नहीं जाये क्लाज ? 
वे प्रिन्सिपलसे मिलने गये है । 
तो व्या वे आज क्लास नही लेगे ? 
मेरे विचारमें तो झायद नही । 


[ दोनों विद्यार्थी 'धन्यचाद! कहकर हँसते हुए वाहर चले 


रत] ् 
जाते हैं। रमेश फिर किताब पढने रूगता है। दरवाजेपर 
हल्का-सी खटसट होती है। ] 


भा जाओ 
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युवती 
रमेश 
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[ एक सुन्दर युयती प्रवेश करती है ] 


नमस्कार । 
नमस्कार, मीरा । कहो, क्या वात है ? 
आपने जो किताब बतलायी थी न देसनेकफो, वह मष 
लाइब्रेरीसे नही मिल रही । इसी कारण मैने अपना निया 
भी नहीं लिखा। मेने सोचा कि क्लास श्र होनेसे परे 
ही आपको वता दूँ। 
कोन-सी किताब ? 
वही “ब्रिटिश हिस्ट्री की । 
[ पास रसी किताबोमें-से एक निकालकर टेते हुए | तुम 
इस किताबको पढ़ लो । इसमें कुछ मिल जागेगा। 
[ किताब लेकर ] आपको कबतक चाहिए यह ? 
दो-तीन दिनमे लोटा देना । 
अच्छा । बहुत-बहुत धन्यवाद । 
और कुछ ? 
जी, हाँ । एक बात समझमे नटी आयी । विछायताों आर- 
शाह हेनरी अषप्टमफी पॉँचवी वीजीकाी जो तदात टजा, 
उसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया क्‍या हुई थी ? 
तुम्हारा प्रइतत कचिकर हैं। में इस प्रिधयपर एव व 
तक वटठासमें ही बातचीत करनेय्रातद्या £ । 
जी, अच्छा । 
और बुछ ” 

वे वप् ह फर 


मीरा 


नरेन्फ्र 
र्मश 


नरेन्द्र 


नरन्द्र 


नरन्द्र 


जी नही । बहुत कृपा है आपकी । 
[ जाती है। डॉक्टर नरेन्द्र जाता है। ] 


[ झोखें मदकाकर ] बरे बाहरे छुपे रुस्तम ! क्यों, क्‍या 
वात हैं ? 


कसी बात ? क्या हुआ ? 

यह स्टाफ-हपमें कसी प्रेम-लीला रचाते हो? 

तुम भी क्या बात करते हो ? बरे, यह तो मेरे कछासकी 
एक छात्रा है । कुछ पछने चली आयी थी। 


| मुसकराकर ] वह कुछ पूछने आयी थी, या तुम कुछ 
पूछ रहें थे और वह जवाब दे रही थी ? 


[ दोनो हँसते हैं ] 
जरा बचके रहना। मलहोत्राका किस्सा माल्म है न ? 


वह भी लेवोरेटरीमे एक छात्राको ऐसे ही सवालोके जवाब 


वैती रहा था । [ हँसता हैं ] फ़िर यह तो प्रिन्सिपलकी 
देटी ठहरो ! 


कौन ? 

अब बनते हो ? 
में वन रहा हें या आप वना रहे हूँ मुझे २ 

वना नही रहा, बता रहा हूँ कि यह सुन्दर युवती प्रिन्सिपल 
पाहवको बेटी हैँ । 
भच्टा । [फ़िर पढने लगता 


है| ज़रा यह अध्याय समाप्त 
कर ले । 
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नरेन्द्र 


रमेश 


नरन्द्र 
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[सहृदयतासे | देसो रमेश भैया, एक बात समन लो । 
बहुत मत पढा करो, आँज़े कमजोर हो जायेगी । 


[रमेश मुसकराता हे] 


नही, में हंसी-मज़ाक नही कर रहा हूँ । सन उठता है कि 
इस तरह मन मारकर परिश्रम करनेसे कुछ छाभ न होगा। 
मुझे यहाँ पढातें दस साल होनेको आये । मेरे अनुभागगे कुछ 
सीखो । 

[इंसला है' भोर किवाब बन्द कर देता हैं] कहिए । 


पहले-पहल में भी इसी तरह लगनसे काम किया करता था। 
एक विषयपर दुनिया-भरकी पुस्तकोवा अनुसायात करके 
अपना लेक्चर तंयार करना, वियराथियोकों जय-तय ठोकर 
समझाने बैठ जाना । परन्तु उससे कुछ नहीं बा । 
सालाना पाँच-दस रुपये तरवक्ी मिल जाती थी, जग | 
हारकर मेने भी खेल-कूदयी ओर ध्यान देना शुरू फ़िया । 
हाकी थोटी-बहुत जानता था, अब उसीकी देरा-सालका 
भार अपने उपर ले लिया। उससे बाद तो तगयाएी ठगा 
रही । इसी हाकीफी टीमकी बदौडठत देश-विदेश घृम् आगा 
और जब हमारी टीम अतर्युनिवर्सिटी-टनमिण्टम जीव बसा, 
तो में भी रीडर बन गया । 

[उत्तेजित होफर] तो हम यहाँ करने कया आह 
लटकोकों हाफ़ी सिद्यते, प्रिज् थिरायें वा पराशाम जग 
त॑स पास वारानेतगों छिए ही ने? कया &मारा इ | थे 
तम्णियोरी ओर यटी दायित्य 2 ? वेग” वी। ।77 
है आप  जबतत हम सथाय थिलाती गरजीर तप ने है| 


पलवन €। ५ 


नरेन्द्र 


नरन्ट्र 


रमेश 
नरन्द्र 
स्मश 


नरन्ट् 


प्रोफेसर साहद 


लेंगे, इन यवकोको क्या सिखायेगे ? 


[ हंसकर ] भरे दोस्त, इतने उत्तजित होनेकी कोई 
आवश्यकता नही । शुरू-शुरूमे सभीके मनमे उत्साह होता 
है, दलीले होतो है। सोचते हैं सारी व्यवस्था ही बदल 
देगे। परन्तु यह उत्साह जल्दी ही ठण्डा पड जाता हूँ। तुम 
अभी युनिवर्सिटी-जीवनके कई क्षेत्रोसे अनभिज्ञ हो, इसलिए 
इन चीजोको नहीं समझते । मेरी बात सुनो, इस तरह 
केवल पढने-लिखनेसे तुम्हारा कुछ भी बननेका नही । 


[ नरनन्‍्द्रकी वात काटकर ] पर मुझसे खाली ढोग तो नही 
रचा जायेगा । 


ढोग रचनेकी आवश्यकता क्या हैँ ” चुपचाप इस लडकीसे 
शादी कर लो, वसे॑॥ 


किस लरूडकीसे ? 
अरे वही, जो अभी तुमसे मिलकर गयी है । 
[चिठकर| मेने कहा वह मेरी क्लासकी एक छात्रा है । 


पर गुस्से क्यों होते हो ? में जानता हैँ कि वह बी० ए० में 
पढतो हैं। यह भी जानता हूँ कि वह प्रिन्सिपलकी लडकी 
हे और उसके हाव-भाव तथा आँखोंसे यह भी भाप गया ् 
कि वह तुमसे प्रेम करती हैं। तभी तो कहता हूँ कि यह 
सम्बन्ध पका कर डालो | तुम तो सौभाग्यवान हो, जो 
सुन्दर लडकी मिल रही है। हममे-से कई ऐसे भी है, जिन्हें 
एसी लडकियोसे व्याह्‌ करना पडा है, जो देखनेमें चहुत 
भनाधारण हूं। पर केवल इसलिए व्याह करना पडा कि 
उनके पिता या तो रजिस्ट्रार या वाइस-चान्सलर या सेनेटके 
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रमेश 


नरेन्द्र 


नरेन्द्र 


रमेदा 


नरन्ध्र 


रमेदा 
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सदस्य या कोई अन्य बड़े आदमी थे ! 

जाइए, मुझे उल्ल बनानेक्ो चेष्टा मत कीजिए । क्या आए 
का कोई लेक्चर-वेक्त्र नहीं है आज ? 

लेक्चरकी भो योच लेते है, पहले यह यात तो परे 
हो ले। 

[ व्यग्यसे ] जी, माफ कीजिए । मुझे अभी जारी नही 
करनी हूं । 

पागल मत बनो । आएिर शादी तो तुम करोगे ही, जाय 
नही, दो साल बाद सही । उससे अच्छा तो यही है फि गेरी 
बात मान छो और प्रिन्सिपठ साहवफ़े जामाता वन जाआ । 
फिर देखो, कंसे सफतताकी सीढीपर दौटते हुए चटो हा ! 
आज लेक्चरार, कल रीडर, परसा प्राफ़ेसर और फिर 
युनिवर्सिटियोके परीक्षक बन जाओगे। और शागर सनरा।« 
से छात्रवृत्ति पाकर अमरीकाफ़ी सैर भी कर सायागे । 
और घेसचित्लीके अण्दे कब फूटंगे ? 

[ सिन्न होकर ] तुम तो उसे मजाक रमग रहे हो । 

केवल मजाफ नहीं, उपहाग भी | 

[ गर्मी रतास ] नहीं रमेश, में बा तुम्हारा उगहार तथा 
करने लगा ? में तो तुम्हारे बड़ितों जो बह हटा । 
तुम्हें य॑ वाम करते देय मय कष्ट ता 7] काहुगया 
बातसे सहमत नहीं हि आजा डे जमाता उसी जाह 
पतचानवा है, रिब्तेदारीया # । 

सो तो मानता हें । 


प्वनतिक 


नरेन्द्र 


शा झन्ली 


विद्यार्थ 
रमेश 
चिद्याथी 
र्मश 


विद्यार्थी 


8. 
अपऐस्पर राश्यर 


तो फिर दोस्त, मेरे सुझावपर ध्यान दो । हाँ, यदि वाइस- 
चान्तलरकी लडकीपर नश॒र है वा दिल्लीमे शिक्षा-मन्त्रा- 
लयमे कोई है, तो और बात है। नहीं त्तो यह अवश्षर 
अच्चदा हूं । 


[ एक विद्यार्थी, अति च्याछुल-सा हॉफता हुआ अन्दर 
आठा है ) 

डॉक्टर शास्त्री है * 

नही । 

बता सकते है आप कि इस समय वे कहाँ मिलेंगे २ 

मैने तो उन्हें सुदहसे हो नही देखा । 

[ निराश होकर ] अच्छा क्षमा कीजिएया, आपको नाहक 
कष्ट दिया । [ जाता है ] 


जरूरी काम क्या होगा, परचे देखनेको मिले होगे इसे, 
वही लौटाने होगे । 


लेकिन यह तो स्वय ही विद्यार्थी हैं । 

तो वबया हुआ ? एम० ए० में पढ़ता है, बी० ए० या एफ० 
ए० के प्रचे तो देख ही सकता है । 

डॉव्टर शास्त्रीने दिये होगे ? 

हा, मेरा विचार तो यही है। सुना है इस साल शास्त्री 
साहबने कुछ मिलाकर कोई दो-ढाई हजार परचे देखनेको 
लिये है। सब विश्वविद्यालयोकी परीक्षाओका समय तो 
उानाग एक ही होता है, इसीसे परचे सव इकट्ठे ही आा 
गये होगे। वीस-पचीस दिनमे स्वयं तो कहाँ देख पाता, 
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नगर. 


रमेश 


नरेन्द्र 


रमेश 


नरेन्द्र 


रमन 


नरन्द्र 


लडकोमे बांट दिये होगे | बस ! 

यह भी खूब रही । पच्तीम सौ परचे और पत्नी दिस । 
ठोक तरहसे देखो, तो रोजाना वीस-प्नीससे अऑध्रिक कोई 
नही देख सकता । 

मेरा तो दसपर ही सिर चकराने लगता है। 

में सोचता हूँ कि बेचारे प्िदयाधियोका क्या हा होता होगा, 
जो दिन-रात सिर मारकर परिश्रम करते है। फिर डा 
लडकोके मनमे प्रोफेसरोके लिए कितना आरर-गम्मास रहे 
जायेगा ? 

क्यों, वे तो खुघ होते है कि प्रोफेसर गाटबने उ हे अपने 
विश्वासका पात्र समझा। 

प्रोफेसरके विश्यासपात्र वे भले ही बन जायें, परन्तु आजकी 
शिक्षा-प्रणालीके लिए इनके मनमे क्या श्रद्धा या आरर है 
सकता हैं ? 

ऐसी श्रद्धा थी कब, जिसके उठ जानेंवा अब संग हा ! 
छटकोओे मजाक नहीं सुने कभी ? तहते हैं परीक्षा ता 
एक लॉटरी है, जिसमे भाग्यका तिणय होता है । परीशा 
साहवके मूटपर ही ता गक्‍नूछ विम्र करता है। प्रगग 
होगे, तो पास वर दंगे, अप्रमन्न हुए तो फछ ! 

भई कमालके छोग हैं, मेरी ता बरद्धि ही 

[ शास्त्री सादव पान चबात हुए अस्टर जा। का 

कहो, वया रबर है ? 

आपका 77% रा दस रा था ४ [, | 


पं +7/ हा /7 


शास्त्री 
नरेन्‍् 


नरेन्द्र 
शास्त्री 
रमेश 

शास्त्री 


णेक्स्श्ि 


शास्त्र 


पसिल्श 


ह£॥ 


फेपर साल्य 


सॉककर भातर देखता हे कं जा 
“है छोजिए, था पिया । 
[ अखिल्श भाता # 
"या, क्या हआ हू ? 
झेते हुए ] भमा कीजिए ० प्रोफेयर 
ह। कस रे रे 
पहत शमिन्दा है । गमझाऊँ, आप या कहने पाहव, # 


शास्त्री 
असिलेश 


शास्त्री 
अखिलेश 
शास्त्री 


भग्िलेश 


[. +॥+ 


शीत. ४ 


॥(र्ै/०७ ०] 


॥९ 4१ 
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रहा था। वसमे बड़ी भोड थी। जैसे है। में उत४ कि 

किसीने मेरी बगलमे-मे बण्दलफा बण्टन हीते ज्या। 

मैने बहुन योर मचाया, कित्तु नो रफा ऊुठ पत्ता नरी या । 

तुमने बस-कण्डक्टरसे क्यों नहीं कहा ? 

वहुत कहा, परन्तु वे लोग सुनते कहा ह| काने एगे, 
है हम हर एक सवारांके झगणफ्री नियशरा करा व 

तो वस चल ही न पाये । 

[ तमतमाते हुए |] हैं | तो तुमने किया कया ? 

पुलिममे रिपोर्ट लियवा दी है, सार 

| गरजकर | पुलिसमे रिपोर्ट | उत्ट कहीका । मर्ज वा 

नही बताया ? क्या में मर गया था, जो शाने जार 

रिपोर्ट छिसया आये ? 

[ गिद्गिदाकर | पहले आपको हृढ्या हुआ यही आया 

था, प्रोफेसर साहब ! पह़दे घण्टेस आप सटी थे, साया 

दूमरेमे आते होगे । दूसरेम भी आपकी नी देगा, ता 

भागा-भागा आपके घर गया । उठा सी आप यही मिढ । 

मेने सोचा, जितनी देर हाती जायगी, मांगता और थी 

चौगट होता जायेगा, डसीविए पट टिसयका राम कट ॥। 

[ तुनक्सर | पर पुडिगरा कया ह जाया तेरी, के. ॥॥ 

होता हैं ? तुम्हारी अयठ बरटों / / 

[ स्थॉसा दाकर | ता में कया करता ! 

[ क्ीयित होकर | बरला जगा है से व जि ४ 

वितम टतने गये हो, नही ना व हुए 7? 

दिस्वाता । अथे हनी बन्द गरा हवा /। 48/' 


्ँ 


पास पा 


अखिलेश 
शास्त्री 


धापपरर साहद 
१ 


वातका वतगड बना दिया । चलो, जब मेरे साथ । फोन-्से 
धानेमे रिपोर्ट की है ? 

| धीरेसे ) माल रोडके थानेमे । 

वहाँका घानेदार कौन है ? 


[ बढ़वढाता हुआ अखिलेशको साथ लिये कमरेके बाहर 
चला जाता हे । ) 


वेसे तो अच्छा ही हुआ। शास्त्री साहब फेस, तो जरा 
स्वाद भा जाये । 


लेकित फेंसेशा नहीं, वडा घाघ हैं। सबके साथ बनाकर 
रसी हैं । पुलिस-यानेमे भी कोई-त-कोई अपना शिष्य ही 
निकल आयेगा और प्रोफेसर साहब छा जायेगे उसपर । 
चस, फिर क्या, रपट-वपट शीघ्र हो खारिज करवा देंगे । 
लेकिन परचे तो अब मिलनेसे रहे । 

एसी बातें तो होतो हो रहती है । बहुत हुआ, तो दो-चार 
दिन अस्ववारोमें ले-दे होगी। फिर मामला ठप्प हो जायेगा । 


और जो अखिलेशकी छात्रवृत्ति बन्द करवा देनेकी धमकी 
देता था 


दया जाने कया होगा उसका ? 


अगर उनकी छात्रवृत्ति बन्द हो गयी, तो मै प्रिन्सिपलको 
रिपोर्ट कर दूँगा । 


ने, न! तुम काहेको इस झगडेमे पडोगे? 
प्रतु यह तो घोर बन्याय होगा । 


न्याय-जन्यायकी जपनी-अपनी व्याख्या है। जिसे तुम अन्याय 
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समझते हो, सम्भय है, वह उसकी (णिसे सयाथ टो। ही 
फिर तुम्हारा इस मामतेम पठना उ लित ने होगा । 
रमेद्ा यही हाल है, तो में कॉलेजफी नौकरी डो” कोई भौर वाग 
कर लेगा । दाल-रोटी हो तो नाहिए, सो कटी 7? । 
मिल हो जागेगी। पर ऐसे यावारशम तो मेरा हम 
घुटता हैं । 
नरेन्द्र अरे मियाँ, जहाँ भो जाओगे, वाताररण तो आजाड एगसा 
ही मिलेगा । जमानेफी हवा टी जियंण है; जिगर 
नौकरों क्या, व्यापार नया, कारराने बया, सात जग ये 
हाल है। दयानतदारीको को: नही पडता | [ वॉलियओा 
घण्टी यजवी हैं ] 
यह लो, जाओ, अब अपना बडा हो। भा जाआ ४7 
बातोकी । सत्र जोर देश सुनकर यही सात वहा ह की 
नौतरों फिर भी अच्छी है । 
[ क्िताये उठाकर | अच्छा भा ६, जाता € । 


रमेश 
[दरबाजेकी ओर यदवा 2 | सामनेस एक छदाता परगा। 
वण्डल उठाये श्राता है ।] 
लडबा नमस्कार, प्रोफेसर साटिय ' 
रमेश क्या हा 
लडका ल्तमा कीजिएगा, टार्दिट शारतीक नी ही सी वहीं 
रमेश [ ब्यम्यपूण मुसकराइदर्सा “व | तह सारा 6 ४ हं 


थाने गये है. मात्र रोड ही मल 


[लाता है । कदका है बकका 277 277 “!/ * | 


नमी 
| ॥॥ 


४0400 रह 


#& 4 
/६३। 
नै 


पर आयो लक्ष्मी 


[ भेहता साहवके बेठलेका कमरा । चढ़िया हरे रगका सोफ़ा सेट, 
लाल फूलदार ईरानी कालोन, गहरे ब्राउन रगका रढियोग्राम, दीवारोपर 
दो-चार पेण्टिट स, तथा गान्धीजीका चित्र । हर चीज़ श्रपनी-अपनी जगह 
सजो हुई । एक कोनेम काम करनेकी वडो सेज रखी है जिसपर टेलेफोन 
रीडिटलेग्प, कुछ फाइल इत्यादि हैं । कमसरेको देखकर कुछ ऐसा लगता 
हैं, मानो सारी घीज़ यथा-तथा इकट्ठी की गयी हं । मेहता साहब चंटे 


फाइले देख रहे हैं । तमी पाहरके दरवाजेकी घण्टीकी आवाज जाती है । 
महत्ता साधव जरा चेकिकर सिर उठाते हैं। | 


मामसेन 
मेहता 
भीमसन 
मेह्ता 
सीमसेन 
मेहता 
भीमसेन 
मेहता 


भसीमसन 


[सीमसेन आता है] 

साहव, आपसे कोई मिलना चाहता है। 

इस समय ? कौन है ? 

नाम तो बताया नही । 

तुमने पूछा भी था २ 

जी हाँ, कहने लगे, नाम वतानेकी जरूरत नहीं । 


[कुछ रहस्यमय भावसे] पहले देखा हैं उसे यहाँ कभी ? 
याद तो नही ण्य्ता । 


कपटे वैसे पहने है ? 


अधेरेमे खडे थे, कुछ ठोक दिखाई नहीं दिया। भायद 
सहरकी टोपी तो थी। 


पर जायी ल्घृमी 
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मेहता 


मीमसन 
मेहता 


भीमसेन 


मेहता 


शमा 


मेश्ता 


शोमा 
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[| विस्मित-सा ] रसाहरकी टोपी ! तुमे कया कूष 
में घरमे हूँ ? 

मेने कहा, देसता हूँ । 

ठोक किया स्विय उठकर सिड़कीकी ओोरसे या हर आाएहया 
8 चर 5. ७ 

ह झार उगलास सकत्त करता हैं ।] 

(पास जाकर झाँकते हुए] जी माठ्म तो पहली होगा एं, 
मगर पहले तो एफ आदमी था, अब दो रो गे । 

वया यह इसी टेय्मीसे उतरा ? [फिर आप ही) पर शुग 
क्या जानो - तुमने तो दरयाजेपर ही देशा । [जरा सो उफर| 
अच्छा बुलाओ । [मीमसन दरयाज तक पटेचगा 8 | और 
देखो, जरा मेंम साहबफ़ी इधर भेजत जाता । 

[ नाकर जाता है । मेम साहय आती है | 

क्यो अभी काम रात्म नहीं हुआ ? वया गशीयत हैं, जग 
यह नया पद सम्टाया हैं कितना काश बड़ गया # । 

हाँ, अब देगो ने, यट यगी क्या यठा आयी है कार्ड आह” 
गटा 2, मिलना चाहता हू, छोतिय नाग वसा तता॥ | 
[सिरपर हाथ रेफर ] छा # जग एप्डवही उस ता 
भी है! तुम जरा उसये वर बे दी, मेरा विधा ॥ ४ 
नही है, बठ आफिगम मित्र 5॥ 

रे 


५ 


टस समय आया तछ जहरी कामस 6 गो | 

दपतों # || 

[जाती #, मेटल बचने सा वमन्‍म लग! वात *, 
हम 


मानों आगन्तक+ यारेम उ शेड यन ही 


प्र कह जी [ 


के >नराकत-औ5. ०७०-मक-+-क बन. 


शोभा 


मेहता 
शोभा 


भहदा 


शोसा 


मर्ता 


छोटभाई 


मदता 


छोटनाई 


भसएप्ता 


हो। फिर कागज इकट्ठे करके मेजको दराजमे ढालवा 
है। शोमा छोट कर थ्राती है] 

वह माहव कहते है कि जिस कामसे आपके पास आये है 
उसका दफ्तरसे कोई सम्बन्ध नही । बस दो मिनिटके लिए 
मिलना चाहते हैं । 

[उसी रहस्यमय मावसे] क्या अकेला हैं ? 


|. 


हां। 


अच्छा आने दो, मगर इसके बाद कोई भी आये तो कह दो 
कि में नही मिल सकता । 


वहुत बच्छा । 


[ ज्ञाती है। एक अधेढ़ व्यक्ति प्रवेश करता है। चाल- 

ठाछ, कपडो आदिस छरूगता हैं कोई भाधुनिक ढगका भ्रच्छा, 
ल्‍- बह बगैर 

खाता-पीतदा बिजनेस सन! है ) 

कहिए २ 


देखिए साहब, में वडा सीधा-सादा आदमी हूँ। मुझे छल- 
वऊ नहीं आता । आपसे भी सीधी वात करता हूँ । 

कहिए, कहिए । 

में 'मोहनभाई छोटूभाई' फर्मका एक हिस्सेदार हूँ । हमारा 
एक वेस आपके पास जाया हुँ। मे उसीके वारेमे आपकी 
राय लेना चहता हैं । 

[ जरा तनकर ] उसमें राय क्या लेना है आपको ? जैसे 
और मामलछोका निर्णय किया जाता हैं वेसे ही, वारी आने- 
पर एसका नी फैसला हो जायेगा छोट्टमाईको जार जरा 


घर भाषी लप्ष्ती 
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छोट्टमाई 


मेहता 


छोटभाई 
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तोरखी नजर दथा गम्मीर इृष्टिप ढेखते हुए ] हैँ । तो 
आप मुझे प्रभावित करने जाये है ? निकल जाइए यहाँसे 
अभी * एकदम ! [ छोट्टभाई कुछ कहनेफो उद्यत होता है, 
परन्तु मेहता साहब मोका ही नहीं देते ] क्या समझते है 
आप, में अपना धर्म वेच डालगा ? आपको मालम होता 
चाहिए सरकारने मूझे एक भारी उत्तरदायित्व सौंप 
रसा हैं । 

क्षमा कीजिए, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था आपको 
कि मुझे सत्यप्रकाशजीने आपके पास भेजा है और उन्होने 
यह भी कह देनेको कहा था कि [ धीरेसे | खान साहठ 
पीपलके पेडके नीचे सो रहे है [| मेहताका चेहरा खिह 
उठता है जेसे किसी गुप्त मापाके समझ जानेपर सकोंच 
दूर हो गया हो ] 

अरे वाह, आपने भी कमाल किया ! पहले क्यो नहीं कहा ' 
नत्यप्रकाश तो हमारे मित्र हैं। [ अपने पास सोफेफर 
वैठनेका इशारा करते हुए ] आइए न, यहाँ वेठिए। 
[ सिगरेटका डिब्बा छोहमाईके सामने रखते है ) का 
पीजिएगा ? थोडी-सी द्विस्की मेंगवाऊ ? 

[ सिगरेट लेते हुए ) धन्यवाद, नहीं इस समय ह्विस्की 
नही, फिर कभी सही । अब तो मिलते ही रहेंगे । 

हाँ, हाँ, क्यो नही । में जानता हें सारा केस ! अपनी और- 
से पूरा प्रयत्त करूँगा । किन्तु आप तो जानते है मुझे इमके 
लिए बहुत-कुछ करना होगा। हीं, कई लोगंसे मिलना 
होगा । ऊपरसे नीचे तक पूरा-पूरा प्रबन्ध केरता पटगा। 
आपके मित्रने आपको बताया ही होगा । 


पचपनका फेर 


क्जाकित जला अचल “बी एलियन. दिशा. मन ररन्ड 


छोट्माई 


मेहता 
छोट्माई 


भेह्ता 
टोट्माई 
शोभा 


महता 
शोसा 


सश्ता 
शोम! 


सत्ता 


ऐट्नाई 


सता 


घर झायी रू 


जी हाँ, उसके लिए में यह पाँच हंजारका चेक लाया हूँ 
आपके भाईके नाम । 

नही साहब, चेकसे काम नहीं चलेगा, फैश चाहिए । 
[जेबसे एक मोटा-सा लिफाफा निकालकर ] वह भी 
हाजिर है । 

[ मुसकराकर ] क्षमा कोजिए, ऐसे मासलेमे तो नकद 
चाँदी या सोना ही " 

वह भी है, अभी लाया । 

[ जाता है। शोमा मुसकरातो हुई भाती है ] 

| सिर हिलाकर ] कितने हूँ ? 

क्या ? 


मेने दरवाज़की ओटसे सव सुन लिया हैँ। अब तो मुझे 
कंगन ले ही देने पडेंगे। कहो, कल चलोगे न वाजार ? 


जरा धोरज रखो, ऐसी भी कया जल्दी ! 


देखो, ऐमा पँसा घरमें नही रखना चाहिए । जितनी जल्दी 
ही 


| घाहर जाहट पाकर ) अच्छा, अभी तो अन्दर जाओ, वह 
आ रहा है । 


[ शोसा जाती है, छोट् साई रुपयोंको भैली ऊछाकर मेजपर 
रस देते ह ] 


तो, जब जाज्ना है मे २ 


हि | 


| डब्कर उसके साध दरदाये तक जाते टए | मे ऋष्पको 


है 


ध्मी 
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छोटभाई 


मेहता 


ह्‌ता 


मल 


सा 


कमर 
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बता दूंगा मामदेका हाछ। भगवानूने चाहा तो सव ठीक 
हा जायगा [ छाट्टसमाईके सनका माव समझकर ] नहीं 
मुझे टलफोन करनेकी ज़र्रत नहीं । कोई विशेष काम हो 
ता इसा समय आ जाइए या में सवेरे घूमने जाता हूँ तो, 
कभी आप भी निकल आइए, रास्तेमें भेंट हो जायेगी । 
समझ गया। ऐसे ही कहूँँगा । अच्छा, धन्यवाद ! 
नमस्कार ! 

रथ क् 6. जौ +३ अली. जी] ऋस 
[ जाता हैं, शोभा आती हैं और सीधी स्पयोको मैलोके 
पास जाकर उसे ट्टोंलती है, रुपयोकी आवाज होती हूं, 
फिर, यंठी सोल, दो-चार रुपग्रे निकालकर उन्हें वजाकर 
देसती हे ] 
घीरे, कोई धुत लेगा तो क्‍या सोचेगा 
[ कमल शााता है ] 
[ भैल्ीकी देखकर अचरजके साथ | में भी तो कहूँ, इस 
समय यह रुपयोकी खनक कहसे आ रहो है! [ कुठ रपये 
सुद्दीम मरकर | पापा, अब तो मेरी मोटर-साइकिल पक्‍कों 
हैत? 
अरे ज़रा तो घोरजसे काम लो, उसे सीढियोके नीचे तो 
उतर लेने दो ! 
[ स्पयोंसे खेलवा हुआ | वह तो चला गया, कवका । 
हाँ सच, ऐसे भागा अँसे उसे सन्देह हो कि कही आप 
अपना मन न बदल दें । 
[ अचानक एक-एक रपयेको देखने लगता हैं] एक ही 


पचरपनऊफा पर 


मेहता 


शोमा 


महता 


कमल 
भत्ता 
शाना 
महत्ता 


शाया 
भा 


शत झा 


सनके इतने इक ट्छे रुपये पहले कभी नहीं देखे थे । यह तो 
सबके सब ही १९१२ के माल्‌म होते है । 

[ डछलकर ] क्या कहा ? एक ही सन्‌के है [ पास जाकर 
सस्‍्वय परखता है ] सबके सब ! [ घबराकर | इसमे अवश्य 
कोई भेद है । यह तो जान-वूझकर मुझे फेसानेकी जाल रचा 
गया हैं। [ जल्दोसे खिढकीके पास जाकर झाँकता है 
मोटरके स्टा८ होनेकी आवाज | लो वह गया' अब समझो 
मुसीदत आयी । 

आप व्यर्थ घबरा रहे है । 

[ चिन्तित | नही, तुम नहीं समझती इन चालोको ! ये 
लोग बड़े बदमाश होते है, वडी-बडी चालाकियाँ करते है, 
नोटोपर निदान लगाकर दे जाते हैं । और ये एक सालके 
इतने रुपये ! यह बिना किसी विशेष अभिप्रायके नहीं हो 
सकते । अव करें तो क्‍या | यह तो जरूर कोई जाल है। 
वक्‍त क्या है कमल ? [ वेचनीसे चक्कर लगाता है ] 
ग्याह बजनेको है । 

[ अधीर होकर ] फेक इन मनहूस रुपयोको ? 

दोयलेकी बोराम डाल दो । 

उह ? कंसी भोली वाते करती हो | ऐसे मवसरपर पुलिस- 
4५ ट्रद नहीं खोलते, सीधे कोयछेकी वोरी, आटेका टीन, 
मे कपटोका यला, बाथरूम ही देखते है । 

तो इयर लाजों, दरियो, चहरोंके ट्कमे रख देती हूँ । 

ओऔए तलाशी ले गयी तो सब पिछला भण्डा भी फ्‌टवाना ! 
तो पवच्यामवे घर शेज दो । 


शक्ल बज पी 
एशर छायो हष्द्धा 
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लेकर कौन जायेगा ? देसतें ही उस सन्देद भी तो होगा । 
ओर कही हरिव्चन्द्र वतकर आप ही पुलिसको 

ऐसा कंसे हो सकता है, आपका इसना मित्र हैं वह 

माँ, पिताजी ठोक कहते हैं, रपयोके मामलेमें दोस्तपर भी 
भरोसा नहीं किया जा सकता । 

मुझे तो एक तरीक़ा ही सूझता हैं-- सामने समद्रम फिक्रवा 
दो इन र्पयोक्तो । 

[ बान काटकर | वाह | घर आयी लद्षमीका ऐसा मनादर ? 
तुम रहने दो, मे सेमाल टूगी। 

[ चिढकर | मुझे जेल भिजवाओगी ? 

माँ, पापाका विचार ठीक हैं| इन्हें फेंक ही देना चाहिए। 
कौन जायेगा फेंकने ? 

तुम, और कीन ? 

नहीं, में तो पक्ड जाऊँगा - रंगे हाथो [ पसीना पॉठता 
है । श्ोमासे ] तुम जाओ, टैक्सी ले छो 

में बसे जा सकती हैं अकेली इस समय ? टेक्सी-ड्राइवर 
ही मार डाले तो ? कमल, तुम जाओ | 

मझे तो सीधा थानेमें भेज देंगे वे ! पूछेंगे, तुम्हारे पाम 
इतने रुपये कहाँसे आये ? और बस सारा भेद सुल जायेगा । 
में कहता हूँ भीमसेनको भेजो । 

तुम समझते हो भोममेत्र रुपये समुद्रमें फेंकेया ? ऐसा 
वेबकूफ़ नहीं है वह । रुपये लेकर चम्पत न हो जाये तो 
मेरा नाम भोभा नही । 


प्चयनका फेर 


महता 


शोसा 


महता 


मेहता 
शोना 
मेहता 


फ्मद 


मह्ता 


दांतों 


म्ण्ता 


चम्पत हो जाये, यही तो हम चाहते हैं। लेकिन मुझे डर 
हैं कि वह यहो कही किसी ताडीवालेके यहाँ पहुँच जायेगा 
और पी-पीकर बकेगा ! [ माथेका पसीना पोंछता है | 
हैं भगवान्‌ ' 

[ खीशझ्कर ] तो तुम ऐसे काम करते ही क्यो हो ? 


[ गुस्सेसे ] तुम्हारे महसे तो यह बात नही सोहती। तुम्ही 
तो सर्वेरेसे शाम तक ताने दिया करती थी कि रोशनने 
अपना घर बना लिया, सूरजने लडकेको विलायत भेज 
दिया, कानन्‍्ताने विटियाके व्याहमे दस हजार तकद दिया 


[ देलेफोनकी घण्टी बजती है, दीनोंके मुँह पीले पढ जाते 
है, ढरके सारे सूव एक-दूसरंकी ओर देखते हैं | 

[ शोमासे | पूछो जरा कोन हैं * 

| पीछे हृटकर ] भई, मुझे तो लगता है डर 
तुम उठाओ, कमल । 


लेकिन पिताजी कोई ऐसी-बैसी बात हुई तो में तो समझ 
भीन पाऊंगा क्या कहें? 

निवम्से हो तुम सब [ कॉपते हार्थोसे देलेफोन डठाता है ] 
हटा कोन हैं जो नही, यह अस्पताल नही हैं. आपको 
गलत नम्बर मिला [ रिसीवर रखता है। शोसा झोर 
फप्तल सॉंस छेते हे, परन्तु मेहता साहब अब भी 
चिन्तित €। ] 

मेगा तो खयाल हैं आप यो ही घबरा रहे है । 


सग्नव हैं उहोने यह टेलेफोन केवल यही पता करनेके 


पर जायी रुष्पो 
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लिए किया हो कि मैं घरपर हूँ था नहीं [ एक नयी चिन्ता 
न भरी र् भ्रली हि 

जागती है, कमछसे ] अली वन्द्र करो और छिपा दो इस 

वलाको कही | मुझे तो छगता हैँ कि अब पुलिस आयी 

कि आयी । 

[ सहसा कोई वाहरका दरवाजा सटखटाता है। सबद्े 

चेहर फुक पढ जाते हैं ] 

जल्दी करो देखते क्या हो। डालो इसे सोफेके नीचे 

देखो सभालके, घीरेसे शोर नहीं [ कमरेंके दरबाजेक 

बाहर निकल जाता हैं ] 

[ हाथ जोडकर | हें भगवान्‌, अबकी क्षमा करो । फिर 

ऐसा कभी ने होगा ! 

[ बाहरका दरवाजा खुलनेकी आवाज भातो है। माँ बेटे 

कान लगाकर सुनते है ] 

श्री नारियलवालाका फ्लैट यही हैं ? 

जी नही, ऊपर हूँ, तीयरे तल्लेपर । 

क्षमा कीजिए, आपको कष्ट हुआ 

[ भररायी आवाजम ] कोई बात नही । 

[ दरवाजा बन्द्र होंनेकी आवाज | 

[ कमछसे ] मैं कहती हूँ यह ऐसे ही घबरा रहे है । 


[ श्रन्दर आकर ] मालूम होता है कोई सादे कपडामे सी ० 
आई० डी० का आदमी था। नारियलवालाका बहावा 
लेकर आया था । वह तो बह नीचे ही पढ़ सकता था कि 


पचपनका फर 


नारियलवाला किस नम्बरके फ्लैंटम रहता हैं। [ आह 
मरजर ] जाने किस मनहूस घडीमे उस आदमीका मुंह 
देखा था! [ दाँत पासकर ] कम्बख्त मिले तो नोच 
डाल ! बडा आया सत्यप्रकाशका नाम लेकर ' लेकिन 
उसे हमारी सकेत-भाषाका कहसे पता चला ? | जरा 
शान्त होकर ) हो सकता है में यो ही धबरा रहा हूँ । 
[ अपने-आपको जरा तसलल्‍्ली देता है, इतनेमे फिर 
कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सेहताके हवाश उड़ जाते 
हैं । श्लोमासे |] अब तो सचम्‌च वहो होगे, जाओ तुम दूसरे 
कमरेमे हे भगवन्‌ ! [ जाता है, दरवाजा खोलता है ] 


मेहता [ दरसे गुस्से | हाँ, आप! अब फिर क्या करने आये 
हैं ? कौन है ? बाहर मोटरमे कोन है ? 

छोट्ट्माई. क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत भारो भूछ हुई | अन्दर चलिए में 
सब वतला दूँ । [ ढोनों परेशान-से अन्दर जाते हैं | वात 
असलमे यो हुईं कि जब रुपये ग्रिनकर थैलीमे डाले तो 
सव एकमे नहों आते थे । इसलिए पाँच-सौ दूसरी जैलीमें 
डाल लिये ये । उस समय जल्दोमे वह॒ दूसरी वैी आपको 
देना भूल गया था, वह लीजिए । 

भद्टता भाग जाओ न्पयोका बच्चा । 

छाद्वमाई क्षमा वीजिए सांव मुनिए तो !। मसांव 

भएता तुम मेहरवानी करो और यह सब उठाकर ले जाओ । 

उाद्माएँ [ ह्वाव ज्ञाइकर मिन्नन करते हुए | नहीं साहब, इतनी-सी 
भूलके लिए मुझपर इतना गुस्सा न कीजिए । सच कहता 
एँ मेने धोखा देनेके विचारस ऐसा नहीं किया । 

पर व्ययी एश्सी 
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[ उसकी कुछ न सुनते और अपनी ही कहे जाते हुए ] 
तुम यह रुपये उठाओ, जल्दी करो, मुझसे जो होगा तुम्हारे 
लिए कर दूँगा मगर ये अपने रुपये लेकर दूर हो जाओ, 
ऑपोसे ! 


[ छोट्टमाई मॉचक्का सा होकर इधर-ठघर देसता हैं | 


में कहता हूँ जाओ, जल्दी [ रुपयोंका थेलों जनरदस्ती 


उसके हाथोमें हंसकर | जाओ, भगवान्‌के लिए जाओ 
जाओ 
[ मेहता उसे रुपयोंसहित दरवाजेके बाहर ढकेल 
देता है । | 

(€ परदा / 


पंचपनरा फेर 


परीति-भोज 


5 आर सु के. के. है हक छत के. अप 

[सदानन्द परियारसहित खानेवाले कमरेसे ०ठे नाश्ता कर रह है। 
उरी कोंटे के उछनेकी आदाज था रही हैं । समोसेकी छुशवूसे कमरा 
मह्क रहा ६ |] 


कमला 
सदानन्द 
प्पू्‌ 
कमला 
धमदेच 


फमला 


पारित 


प्मजा 


सदानन्द 


प्सला 


पदि-भोज 


[सदानन्दसे | समोसे और चाहिए * 
मिल जाये तो क्या कहने ! 

में भी समोने लेगी । 

तू पहले दूध तो पी । 

आज तो छटद्टी है, हम भी और खायेगे । 
[चिद्कर] जो लोग शामको खानेपर आ रह है, उनकी भी 
फिक्र है या समोसे ही बनते रहेंगे * | टेछेफोनको घण्टी 
वजती ₹€ ] कान्ति, जया देखना । 

[कान्ति कोनमें रखी मेजपर-से टेलेफोड डठाकर सुनती है।] 
पिताजी, जापको सहगल साहव बुला रहे है । 

अव मसवेरें-मवरें मह्यल साहव क्या ख़बर देने लगे | अपने 
साय कोई मेहमान ला रहे होगे । 

सुनने तो दा। कितनी जल्दी घबरा जातो हो | [डण्कर 
टेरेफेन लुनता है] । 


पप्‌, चलो जल्दी करो, चटसे दूध पी ज्ञाजो। [ प्याना 
पढ़कर पपूक सुंहले लगाती ह । ] 
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[रोना सुंह बनाकर] में नही पीऊंगी, इसमें मलाई है । 
चल, पी भी ले । मुझे और भी बहुत-में काम करने है । 
[छोटते हुए] सहगल कह रहे है कि वह नही आा सके । 
यह सदा ही कुछ न-बुछ गदबड करते है । 

इसमें गड़बड़ क्या हैं ? दो आदमियोके न आनेसे कौन-सा 
ऐसा खेल है जो खराब हो जायेगा ” 

खेल तो हैं हो । आज नही भयेगे, तो दो दवित बाद फ़िर 
बुलाना पडेगा। में तो मोचती थी कि एक ही वार सत्र 
निवट जाते । 

निवटाना ही है, तो औौर बहुत हैं । 

और कौन ? 

भाटियाको बुलाओं । 

विचार तो अच्छा हैं, परन्तु 

[बात काटकर| परन्तु क्या 

उनको वापस पहुँचाना पडेगा । 

क्यो? 

उनकी मोटर कारखानेमे पडी हैं । 

तो रहने दो उनको । रातकों ग्याग्ह बजे उन्हें लोदी रोट 
छोटने कौन जायेगा । 

तो, माँ, संहदेव और गार्गीकों भी बुला लो । वे भा ठ्याया 
बापस पहुँचा सकते हे । 
[ खुश होकर | ठीक, बहुत ठीक । सूब रौनक रहेगी । 
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[सदानन्दसे | देखो, कान्तिने कितनी अच्छी सलाह दी । 
[मुसफराकर] लेकिन उसका आना ठीक नहीं होगा । 

क्यो ? 

वह इस पाटीमे ठोक जेचेगा नहीं। 

क्यो २ 

और मेहमान संव सरकारी अफसर है । अपने-अपने दफ्तर 


तथा महकमेकी बातें करेगे । और बह अकेला वेठा इतकम 
टेब्सका रोना रोता रहेगा। 


वुल लो, भाँ। ऐमे-ऐसे लतीफे सुनाते है कि हंँसते-हँसते 
पेटम दद होने लगता है । 

कियी औरको तो बात करनेका अवसर नहीं देता । 
गंवारोदी तरह शोर कितना मचाता है । 

आपकी तवीयतका भी कुछ पता वही लगता । न बोलो तो 
कहते हो बुद्ध हैं, और वोलो तो गँवार ! लेकिन मुझे तो 
एसे सीधे मनुप्य वहुत पसन्द है । 

चाहे दुछ भी हो, वह इस पार्टोमें नही चलेगा । 

[ मॉन्‍यापको बहससे तग आकर | ता रहने दो दोनोको, 
पके माता-पिताकी बुझ लो । 

यश कीन ? 

समा मतलव सेटीसे है। उनका] लूडका यज्ष इसका मित्र है। 


जउ्न्शादा नल. च्ब्कु 


३, एउन्हाको बछा लो 
शै 


ता पही बलावी । पिछले मगलकी उन्होंने हमे दावतमें 
व्जया या 
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पडामम रहते है, आख़िर किसीकों तो पहले करनी ही 
हागा। अगर तुम ही पहले बला लोगी तो क्या बिगड़ 
जायेगा ? 

जो समाजकी रीति है, उसका तो पालन करना ही चाहिए ) 
हम इस कोठीमे उनके बादसे आये। उनसे मिलने भी 
गये । पहले तो उन्हीको वुलाना चाहिए । 

अब छोडो ये विदेशी मसम्यताक्े नियम । में टेलेफोन 
किये देता हूं । 

टेलेफोन तो उनके यहाँ है नहीं । 

तो देव कह आयेगा । 

इस तरह दो-चार घण्टे पहले बुलानेसे तो वह समझ जायेगे 
कि उन्हें किसीको जगह बुलाया जा रहा हैं । 

तो रहने दो, मत ब॒लाओं। ग्यारह वज रहे है, तुम 
रोटीकी फिक्र करा । 

जिन लोगोके यहाँ हमने खाया हैं, उन सवको एक ही वार 
क्यों न निवठा हूँ ? रोज-रोज़ मुसीबत कौन करे ? 

ऐसी ही मुसीवत वी, तो दावत दी ही क्यो ? 

आप तो यो ही झंझला रहे हैँ । चोपटा और कमला यहा 
थोडे दिनके लिए आये हैं) तुम गुलमगमे उनके पास पूरे 
दस दिन रहे थे। क्या यह जच्छा लगता है कि हम उनका 
एक यार भी सानेपर न ब॒लाये ? 


बीस मेहमान भौर जो दलाबे है, वह किसलिए । 
चोपडा और कमलाके लिए । 
प्चपनंसा फर 


वान्ति 


कसर 


तब तो, मा, पडोसवाले नन्दाकों भी बुलाना चाहिए, रेलवे- 
के अफसर ठहूरे । 

हाँ, ठोक कहती हो । रेलवालोसे मित्रता करनेमे फायदा 
है। जरा जाओ तो, देव, उनसे कह आभो । 

में नही जाता । जव पार्टी होतो है, तो हमें खाना भलूग 
दिया जाता है । 

अभो तुम बच्चे हो न, बेटा । जब कालेज जाने लगोगे, 
तो 
[ तीखे स्व॒रमें | हाँ, जी ! अब में वच्चा हों गया । और 


कल जब कान्तिको ललिताके घर पहुँचाना था, तो में वडा 
भाई वन गया था । 


हूँ | एक वार जरा-सा काम कर दिया, तो कोन-सा तीर 
मार दिया । 


तो जाबो, फिर तुम्ही कह आबमो न। उस समय तो 
सुन्दर-सी साडी पहनकर सज जाओगी । 


घवराते वयो हो ? छह महोने ठहर जाओ | तुम्हें भी सूट 
मिल जायेंगे । 

यह मेट्रिककी परीक्षा क्या हुई, मेरे सिरपर एक भूत सवार 
हो गया, जो वात हो, कॉलेज जाकर । और जो कही फेल 
हो गया, ठो ? 

[ सप हँसते € ] 


हक. 
तो 


च्त तो तृम्हासे जपनी नालायवी होगी । 


| गुस्सेस ] देषो, वान्ति, जवान सेंभाल्कर बात करो। 
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वेटा, बद्ी बहनसे इस तरह नहीं बोलते । अब तुम कोई 
बच्चे तो हो नहीं। और तीन-चार महीने वाद कॉँडेजमे 
पढने लगोगे | [ देव सीझकर उठ जाता हैं आर मिठ्कीऊ 
पास सडा होकर बाहर झॉकन लगता है ] इस तरह 
छोटी-छोटी बात्तोपर हमेगा जिद करना तुम्हे थोभा नहीं 
देता । जाओ, जहाँ माँ कहत्ती है, हो आओ । 

उनसे कह देना कि पहले भी दो-चार बार आदमी भेजा 
था, लेकिन वह मिले नही । 

सच कह रही हो या झूठ ” 

सच-झठका कोई सवाल नहीं। तुम काम करने दो । 
[ निर्शिचन्त मावसे ] चलो, यह तो तय हुआ। अप 
बताओ पकाना क्या है ? 

यह तो स्त्रियोका काम हैं। तुम और कान्ति फैसला 
कर लो | 

आप कहते तो हमेशा यही है, परन्तु मेरा बनाया हुआ 
खाना कभी पसन्द भी तो नही आता आपको / 

[ दसकर ] क्‍यों ताने मारती हो ? जो चाहे वना लो, में 
कुछ नही कहूँगा । 

में वताऊँ, एक तो आल्की कचौरी वनाओ, और पनीरकी 
खीर* ' 

में सूप पीऊंगी । 

तू पहले दूब तो पी । डेंढ घण्टेसे प्याला सामन सता 
अभी आधा भी नहीं हुआ । [ सदानन्दसे | हा, ती बता 
ने, वया बनाये ? 


पचपनका पर 


संदानत्द् 


झ्यून्ति 
दरुूसमला 
दानिद 


संद्ानन्द्र 


फ्मर 


पन्ति 


श्तु 


५ाहि-भोज 


कह तो दिया जो तुम चाहो बना लो । 

[ कमला सुसकरा देती है ] 

मां, आलकी कचौरो और पनी रकी ज़ीर जरूर बनाओ । 
बनायेगा कौन ? 

में बनाझंगी। हमने पिछले सोमवारको कॉलेजम सीखा था। 
तुम मेहरवानी करो खानेवालोपर। जो चीजे कॉलेजमे 
बनाना सीख रहो हो, वह अपने ही घरमे बनाना । 

[ कान्ति लजा जाती है ] 


उसको शौक है, तो बनाने दो न। आखिर कॉलेज भी तो 
एमीलिए भेजा है। और फिर जवत्तक अभ्यास नही होगा, 
चीज ठोक केसे बनेगी ? 

याना पकानेका अभ्यास कोई कॉलेजका सबक थोडे ही है, 
जो वापी सामने रखकर याद किया जाये । 

भी, पापा, केवल कापी ही नहीं, तराजू , वाट, आउन्स 
मेजर और वूँद गिननेके लिए ड्रापर भी ज़रूरी हैं। 


[ सता  ] खाना क्या अच्छा खासा नुस्खा तैयार करना 
होता हू 


तू चुप रह | उस दिन मेरे नोट्सकी कापी रसोईमें रह गयी 
थी तो महाराजने “हो समझकर जला दी । [ रोनी सूरत 
दना लेती ह । 

[| हसत हुए | इसमे रोनेकी वया वात है ? 


| टेल्पानबी घण्टो पजनों हैं। सदानन्द उठफर रेले- 
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फान सुनने जाता हैं। ठेव बरावरयाले ऊमरमे चछा 
जाता हैं ] 


([ कान्तिकों मनाते हुए ] चछ, जाने दे । अभी कितना 
काम पड़ा हैं। त्‌ जगा वरतन निकलबा । तब्रतक़ मैं 
बाजार हो आऊं । 

लेकिन चाँदीके वरतन तो सेफमे रखे है । 

भरे वावा, तव तो जल्दी करनी पड़ेगी। आज हैं भी 
रविवार, कही सेफ बन्द न हो गया हो । 

नहीं चार बजे तक खुला रहेगा, अभी तो बारह ही 
बजे हैं । 

वारह बज गये | 

[ हाथ देलेफोन पकड़े हुए | मिसेज काहलीका 
टेलेफोन हैं । 

क्या कहती हैं ? 

[ टेलेफोनपर हाथ रसकर ] तुम्हे वुला रही है । 

[ टेलेफोन लेकर ] हाँ कौन लक्ष्मी नमस्ते वययाद 
भाप अच्छो तो है जी, हाँ, कहिए कौन ? आड़ 
मित्र नहीं में नहीं जानती उन्हें यह तो वी खुभाका 
वात है. हाँ, हाँ जरूर छाइए । इसमे टिचिकिनानया। क्या 
जरूरत हैं नही, अभी तो किसी चोजकी जर्रत नहीं | 
कुछ चाहिएगा, तो टेलेफोन कर दूँगी। नमस्ते | [ देलेफान 
पटककर ] तीन आदमी जपने साथमें जोर ला रहा हू | 
कौन है ? 


पचपनयों पर 


घ्सला 


सपंदानस्द 


ब्मंला 


सदाननद 


पछ्तलत 
रसदानन्द 


घपृतएत 


मे वया मालन ! पछ रही थी कि तीत भेहमाव अभा- 


अभी आये है, उत्तको भी साथ लेती आऊ १ मे कंसे 
मना करतो ? 


ये छोग थी कितना परेशान करते है ' 

में तो स्वय तग हूँ घस चुटेलस । कभी भी तो ऐसा नही 
हुआ कि यह थायी हो और अपने साथ दो-तोन वेवुलाये 
मेहमानोकी न लायी हो । 

और वह कोहली भी मालम पडता है, बिलकुल गधा है । 
बीदी पगली है, तो वंया वह भी इतना नहीं समझता कि 
रागनक जमानेसे किसीको खिलाना-पिलाना कितना 
मुध्किल हैं । 

रद हो गयी ' 

अब तो सिरपर आयी निभानी ही पडेगी । 


| हृताश होकर ] वान्ति, देखना, देव अभी नन्‍्दाके यहाँ न 

गया हो, तो उस रोक लो । 

| देव धाता है | माँ, उनसे कह आया हैं। वहुत-बहुत 
धपषणाद दिया । जरूर आयेंगे । अब में जा रहा हैँ क्रिकेट- 


वा भय देखने । शामको लौटेंगा। 
भीजे न जाते तो अच्छा घा। घरमे काम हैं । 
| “एन सन ही भाग जाता ए ] 
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कमा 


कमला 
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ऋसका 
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आजकल इन लोगोके मिजाज बिगड़े हुए हैं । अपने जफसर 
तककी तो परवा करते नहीं, उसके घरवापेफी क्या के गे! 
आपने हो तो कहा था कि त्परासी छा देगा सामान। 
उसीके भरोसे बंठी रही, नही तो कबका मेगा छिया होता। 
वेया खरीदना हूँ ? चलो, अब ले आये ! में मोटर निफा- 
लता हूँ, तुम तवतक महाराजको बता दो क्या बनाना है । 
क्या वजा हैं ? 

साढे वारह । 

तो इस समय जानेंसे क्‍या लाभ ? दो घण्टे तो लगेगे ही । 
न इधरके रहेंगे, न उधरके। खाना सखानेके बाद ही चटठेंगे। 
दो धण्टेका वहाँ क्या काम ) वाज़ार्से संठ्जी और फल 
ही वो लाने है ! 

और वंक भी तो जाना हैं । 

कल सुबह ही तो मैने तुम्हें दो सो रुपये दिये थे। आज 
फिर बेक ? कहाँ गये सब रुपये ? 

सत्तर रुपयेकी तो मेरी सादी ही आयग्री थी । एक सो तोग 
ही तो बचे है अव। खैर, घत्रराओं नहीं, वकसे ता मु 
चाँदीके वरतन निकालने है । 

जाने भी दो चाँदीके बरतनोक्रों। कल फ़िर उन्हें राने 
जाना होगा । 

नही पिताजी, रावकों खाना हों, वो चाँदीके वरतत वटुत 
अच्छे लगते हैं । कमरा जगमगा उठना हें 

और फिर चाँदीके बरतन है क्रिसलिए, जो ऐसे जयगरपर 


पंनप्नका फर 


सटानस्य 


सद्ानन्द 


करारा 


सदानन्‍द्र 


बमला 


सतानन्द 


प्रम्नहा 


सापतनद 


प्रा 


सतेमाल न किये जाये ? 


जन लोगोको तुम वला रही हो, उन सबने तो ये वरतन 
देसे हो है। पत्र जोर किसको दिखाने हूं ? 
सबने वर्हा देसे है। और देखे भी हो तो क्या ? मगिक्के 


य्‌ 

दे ही हैं छि एक दार दिखाकर लोटा दिये । 

जो बनजाने मेहमान आ रहे है, उनमे-से कोई चोर हुआ, 
तो? 

श्वरके लिए ऐसे अशुभ वचन न निकालो । 


उसी लट-मार आजकल हो रही है, उसे देखकर ऐसा होना 
णजसम्भव नही । 


[ वान्तिस ] तो फिए क्‍या करें ? 


गे बत्ता हूँ दरतनोकी फिक्र छोडो, दावतके लिए खाना 


चाज तो वन जायेगी। बनानेमे देर हो कितनी लगती है । 
दो घण्टका काम है सारा । 


जय बाजारा वाम जन्दी कर लेती, तो में भी दो घण्टे 
द्रिज रंठ णाता । 


दप खाना खाते हो चल पड़ेंगे । इपन्ति, सहाराजसे पस्धछे 
ता विनय दह २ 


| रापाएए जदा है ] 


संदानन्द 


रायसिंह 


फमसछा 


कान्ति 


सदानचन्‍द 


कान्ति 
कमला 


कान्ति 
कमला 
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[ रायसिहसे | हुआ क्या हैँ उस गयेको ? 

यह तो मुझे मालूम नहीं | वह अपनी कोठरीम चौरपा्ंपर 
लेटा हुआ है । 

[ घबराकर ] अब क्या करे ? मेने तो लथ््मीसे भी नौकर 
भेजनेकों मना कर दिया था । 

होटछसे कोई आदमी बुलवा छो | दस न्पये लेगा । 

पैसे देकर वो सब कुछ हो सकता है, सुद भो थोदी हिम्मत 
करना सीखो । 

तो लक्ष्मी मोसीसे पूछ ? 

पहले उसको तो देखो हुआ क्या है ? जब भी काम होता है 
बीमार पड जाता हैं । 

मुझे तो लगता है वह वहाना कर रहा है 

कुछ भी हो, इस समय ती फोई-न-कोर्ट बन्दीवस्त करना 


ही चाहिए । 
इन नौकरीकी जाति ही ऐसी है ! आर-शुस्मे तो बडा मन 
दिमाग आसमातपर चढ़ 


लगाकर काम करते हैं। फिर 

जाता है । सोचते हैं जैसे इनके बिता हमारा ग्रुजीरा रो 
ही नही सकता । [ कमलासे ] यदि दुमने आज दायताह 
झझट न किया होता तों घवके देकर उसे बाहर तिताड 
देता । 

न, न, ऐसा न करना 
का साना नहीं खिलाना चाहती । [ 
को टेलेफोन करके तो देंगो। प्‌ठो 
सकती हैं ” 


।। मैं लक्ष्मीबी तरहें तोगोगोी दिया 
कान्तिस | जरा ट्टगी- 


अप रसोठयेयी भेज 


पंचपनका फ२ 


कमला 


सदाननन्‍द 


कानिति 


फमला 


कासम्ति 


कमला 
'कान्ति 
सदानन्द 


को] 


क्मला 


क्ानिति 
कमला 


४ नन्न होफर ] इन झगठोंसे क्या छाभ ? तुम जाफ़र जग 
देखा तो उसे हुआ क्या हैं ? 

हुआ वहाँ हैं, जो सबको हाता हैं। तनरप्राहम दो-चार 
रुपये और बढ़ा दो, ठीक हो जायेगा । 

यह तो में नही होने दूंगी । यह तो सरासर गलेपर ट्री 
रखकर लेनेवाली वात हुई । 

[ देलेफ़ोन रपक्र ] मीौसीजी कहती है कि उनका महाराज 
तो छुट्टी ले गया हैं । रातका खाना तो बनाना था नहीं 
ओर आपने भी मना कर दिया था । 

[ लाचारीसे ] तो फिर क्या करें -दे दे उसे दो-चार 
रुपये और ? 

तनख्वाह बढानेके बजाय उसे दो-चार रुपये इनाम जा 
दे दें। 

इनाम तो खानेके बाद दिया जाता हैं। लेकिन उससे पटड़े 
वेया होगा ? 

[ कान्तिसे ] तुम पराँठे तो बना लोगी न ? 

पराँठे बनाना हमे सिसाया ही नहीं गया अभी । 

[ आवेशम ] कोई कामकी चीज़ सिशायी भी हे 
पराँठोम सीखनेवाली बात ही क्या दे ? आटा गृवरा एज 
रखा ही हैं । रायनिह बेलता जायेगा, तुम तयपर दाजार 
घीमे सेक लेना ! 

कौनसे घीगे बनाऊँ, अमछो या वनन्‍पति ? 

इस समयही लिए तो बढ़े टीनमे-ये निकाव लो, और रात 


प्थचानरा फर 


सहटाननद 


प्‌ 


रदाननद 


प्मएा 


पान्ति 


सटातन्ट 


लिए जो दस पाउण्डवाला वनस्पतिका टीन मेंगाया था, 
उसे खोल लेना । 


तो तुम खाना वनाओगी इस समय 7 

विचार तो यही है । 

तव हम जा चुके वाजार । 

आप झरा मधाराजकी खबर तो लोजिए। तबतक खाना 
तैयार हो जायेगा । 


मेरी तो भूखके मारे जान निकल रही हैं और इस गधेको 
बहाना करके लेटनेकी पडी हैं । [ जाने लूगता है ] 


[ सदानन्द अभी दरवाजे तक हो पहुँचता हे कि पपू 
बाहरसे रोती हुई आठी है, हाथ रगे हैं । ] 

क्यो, क्‍या हुआ ? 

भयाने मारा । 


( उसे मोदीमं डठाकर ] तूने उसकी चीज़ोको क्‍यों 
छुआ था । 


[ सदानन्दकी गोदीसें से पपकोी लेकर ] तू तो मेरी 

रानी वेटी हैं। [ ओंसू पोछकर ] देखो, अभी कान्ति 

छोटा-सा पराठा बनाकर लायेगी पपूके लिए 

मा, एसे भूख तो है नहीं । इसका सोनेका समय हो रहा है । 

एस समय मत सोने देना इसे । नहीं तो रातको मुसीवत 
परेगी । शामंवों जरा जल्दी खिला-पिलाकर सुला देना । 

अच्छा | तो फिर चले बाजार ? 
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सदाननद 


कमला 
सदाननद 
कमला 


सदाननद 


कमला 
कान्ति 
कमला 
कान्ति 


कमढा 
काल्ति 
कमला 
सदानन्द 


कमाल करती हो तुम भी ! अभी तो तुम कह रही थी कि 
खाना खाकर चलेंगे । 

सहाराज जो बीमार पड गया हैं । 
मुझे तो पहले ही आज खाना मिलनेकी आशा नहीं थी ! 
खाना बनानेसे कुछ देर तो लगेगी ही । रायमिह अगीदी 
घुलगा रहा है । जैसे ही वह सुलगी और खाना तैयार समझो । 
कगे समझ लू ! में ऐसे खानेसे बिना खाये ही अच्छा । मरे 
तो दो-चार बिस्कुट दे दो । मक्खन और पनीरका ब्का 
खोल दो । फिर तुम जानो और तुम्हारा काम । 
| झलमारीमें-से पनीरका डिब्बा निकालकर उसका हफना 
काटना झुरू करवा है। टेलेफोनकी घण्दी यजती हैं । 
सुनने जाता है । ] 


कान्ति, वो फिर तुम पराँठे तो बना ही लोगी । 

क्यो नही ! 

और क्या बनायें ? 

पनीर भी मैं बना लूँगी। बाकी चीज़े तो पकी-पवागी 
डिब्बोमें मिल जाती हैं । हाँ, पुलाव बनानेके लिए रॉयल 
होटलसे कश्मीरी पण्डितकों बुला लो । 

डिब्बे किस चीज्ञके लाऊं ? 

सूपके । 


* खड़े-खड़े सूप कैसे सायेगे ? 


[ गुस्सेसे टेलेफोन पटरुते हुए )पघुछ ने बनाओ इतने 


दचयनऊा फेर 


क्मला 


सदानन्द 


कमरा 


सद्ाननद 


वसछ 


पटानन्द 


प्रा 


संदानन्द 


पा 


गान 


छत] 


एलहइाट 


रा । | कह 57 


सालोके लिए। अफसरी तो इनके दिमागमे-से किसो समय 
भी नहीं निकलती । 


क्यो, वया हुआ ? 

खोसलाका बच्चा कहता है कि वह नौ वजेसे पहले नहीं 
पहुँच सकता । 

दयो ? 

दारण नहीं बताया । कही बैठकर चढायेगा। मुझे तो 
गुस्सा इस वातपर आता है कि सब जगह ठीक वषतपर 
पहुंचता हैं, पर क्‍योंकि में उसके साथ काम करता हूं, 


एसलिए मेरे यहाँ समयपर आनेसे उसकी शान कम हो 
जायेगो । 


ओर लोग भी आएठ बजे थोड़े ही आयेंगे 


लेविन जो आठ बजे आ गये, तो उन्हें घण्टे-भर एन्तजार 
वारना ब्रा लगेगा । 


भरे, गप-शप करते रहेंगे । 
परन्त यह तो प्रत्यक्ष 

उठा रहा है । 

तो कर भी दया सबते हो ? 


कि वह मेरा अफसर होनेका लाभ 


तुग्ही बताओ बया करें ? यदि और कोई ऐसा करनेकी 


शछिपत वरता, तो साफ्साफ कह देता कि इतनी देर 
प्रतीक्षा बरना कठिन होगा । 


2, 


, अ्द जाने दो। दाज़ार चलें ? 


[ एचोरश हृदष्टा रृहमे डालकर ] चलो। | घझलमारी 
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कमला 
सदानन्‍ठ 
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सदाचलन्द 


कमला. 


सदानन्द 


कमला 


संदानन्द 


कमछा 


कारनित 


कमला 
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खोछकर ] एक बिस्कुट भर खा ले । 

लाना क्या-क्या है ” 

जो कुछ मिल जायेगा । 

मेरी तो राय है कि बन्द डिब्बे ले लें, पकी-पकायी चीज 
होगी । कोई झझट ही नही रहेगा । 

छेकित डिब्वेकी सब चीज़ोका एक-सा ही स्वाद होता हे 
इससे तो तन्दूरकी रोटियाँ और माशकी दाल लेलो। 
स्वाद तो आ जायेगा । 

पराठे तो कान्ति बना छेगी। तब्दूरकी रो टियाकी जररत 
नहीं। परन्तु वाक़ी चीज़ें बनाना तो मुश्किल है । आपका 
चपरासी भी तो नहीं आया। रायगिट अकेला वीं- 
क्या करेगा ? 

तुम सबने मिलकर मुझे तो पागल बना दिया। [ धर 
पकडकर येंठ जाता है ] मेरी तो समझमें कुछ नहीं आता । 
तुम जैसा चाहो करो । 

यह खब रही | एक तो महाराज बैठ गया और अप आए 
परेशान कर रहे है। में भी बायकाट कर दें, तो गंगा 
रहे ” 

तुम जैसा कहोगी मैं करता जाऊँगा, और क्या चाहती हों 
मैने तो सीधा तरीका बता दिया, जबतक हिम् बाजार 
होकर आते हैं कान्ति पराठे बना लेगी । 


, माँ, कितने पराँठे बनाऊँ ? 


पचीस आदमी होगे, पचास काफी होगे । 


पचापनका फे 


सदानन्द 


कमला 


सदानन्द 


कमला 
दान्ति 


सदानस्द 


बमसर] 


सलानन्दर 


प््स्त) 


ए]नन८ 


च्क 


[ ब्यग्यसे ] मेरे लिए तो आठ पराढे बनाना, में सुबहका 

भूखा हूँ । 

छोडिए भी । यह समय मजाकका नही । 

मे हँसी नही कर रहा हूँ। मुझे बडे जोरकी भूख लग रही 

है। [ कमछा हँसतो है | और उन लोगोका भी ध्यान 

रखना, जो अपने ड्राइवरोको भी खाना खिलवाते हैं और 

घरवालोको भी भिजवाते हू । 

यह नही होगा । मेरे यहाँ कोई शादी थोडे ही हूँ । 

थोडे ज्यादा ही बना लेगे, माँ | वनस्पतिमें ही तो बनेंगे । 

ऐ, वनस्पतिमे ! और अभीसे बनाकर रख दोगी, रात 

तक पापड हो जायेंगे । 

नही होगे । आप चलनेकी तेयारो कीजिए । 

[ देलेफोनकी घण्टो बजदो है । सदानन्द सुनता हे ] 

हाँ फरमाइए जो, चोपडा साहव क्या कहा आपने ? 

आज रातको तार कहसे आ गया इसमें डरनेकी बात 

तो कार नही बाहिए न, साहव हाँ, हाँ, जल्दी आइए 
वया वाहा गाड़ो सवा नो बजे जाती है, आपको खाना 

आठ बजे तक अवश्य मिल जाना चाहिए अच्छा । 

[ हे पृधअनको श्तनी जोरस पटकता है कि वह नीचे गिर 

पश्ता € भोर टुकडे-टुकडे हो जाता है ] 

पया भूषम्प जा गया ? 

एऐसी-उंसी एन 


अ्कण्पक ब्वी 


संबवी ! भाडमे जाये नवके सव। एक 
बता हैं नी द्से पहले नही पहेंच सबता, और जिसके 
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कसला 
संदानन्द्‌ 
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लिए यह सब बरबादी हुई, वह आठ ही बजे साकर नर 

जाना चाहता हैं । 

कौन, चोपडा ? 

हाँ, वही तुम्हारी सहेली मौर उसका मिरयाँ चोपडा ! चल्हे 

में जाये ऐसी दावत । 

[ कमलाके हाथसे चीनीको बड़ी प्लेट गिर जाती हैं। 

वह निस्सद्वाय-सी सदानन्दकी ओर देखती है, जो एक- 

एक करके सब्र बरतन खिडकीके बाहर फेक जाता है । ] 
(€ परद्ा / 


पैचपनय! कर 


[ मझपर बिरूकुल अंधेरा है, केवल कुछ व्यक्ति सिरसे पेर तक 
सफुंड कपडो्म दिखाई देले है ' इनके ऊपर सफेद रोशनी मी पड़ रही 
। प्रीकेत्रारा परदा काऊझा है, उसपर तारे चसक रहे है। आसपास 
तथा नीचे जमोनपर घोर श्न्धकार है जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो 

लोग कहो आकाश <गे हैं। हाथमे झण्डा पकड़े नेता एक छोटी-सी 
टबड्टीकी पेटीपर खडे लोगोंको लेक्चर दे रहे हैं । ] 


नतवा 


वाहागप्नर 


यह अन्याय नहों तो क्या है? भाइयो और बहनो, मैने 
अपनी साठ सालकी आयुमे ऐसा जुल्म होता नहीं देखा। 
क्या हम इसे चुपचाप सहन कर छेगे ? नही ! कभी नहीं ! 
[ लोग ताली बजाते हैं । नेता अपना भापण जारो रखता 
६ैं।] यहाँ साघारण जनताकी पुकार कौन सुनता है ! 
कहते हैं फैलला होगा कि हम नरकमे भेजे जायेगे या स्वर्ग- 
में ? हम तो प्रतीक्षा करतें-करते थक गये । इस दुविधासे 
तो, भई, हमे नरकमे ही फेको ओर छुट्टी करो । लेकिन 
नरकमे बयों ? हमने कौन-सा ऐसा पाप किया है कि हम 
स्वरगंम नहीं जा रूवाते ? कया, भाइयो | एक जोरदार नारा 
लगाकर अपनी आवाज़ उठाबो तो । 

[ देवदृत आता € ] 


[ दतास ] मेने आपसे पहले भी कहा है कि यहाँपर यह 
नभापणदाजी नहीं दल सकती । अपनी घरतीकी सब बाते 
भूल जाओ | ज्षव तुम एक दूसरी दूनियामे हो । [ लोगों- 
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सवाददाता 
न्ता 
सवाददाता 


नेता 
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से | आप सब अपना रास्ता पकड़िए। 


पेटोपर खड़ा रह जाता है । ] 
यह पेटो कहसे लाये हो ? 
इसे तो में सदा अपने पास रखता हैं । क्या मालम फ़िप 
समय इसको हझूरत पड जाये । 
यहांपर इसकी आज्ञा नहीं हैं) नीचे उतरा ! 
् चऔ कक स्... #न श्र, रू 
| नता उततरता है। देवदूत पेटीकोीं उठाकर एफ कोनम्र 
रस देता ह और चला जाता है । ] 
[ स्वत३, परन्तु बोलनेफा ठग ऐसा है मानों सामने 
बे शक लक 
श्रोतागण बे हों |] भाषण हमारा मूल अधिकार है | इसे 
हमसे कौन छीन सकता है ! 
क् ि ८४ ः # 
[ एक लम्बी कक्‍्श ध्यनि होती है, जिससे यह जाता 
पड़ता हे हि एक ओर ब्यक्तिकी भाव्मा घरतीसे था रहो 
है। दो-चार क्षणम एक सवाददाता हाथम नोदयूफ लिये 
श्र 
प्रवेश करता हैं । | 
आप वुछ कह रहे थे ” 
तुम हो कीन ? 
में एक अख़वारबा संवाददाता हूँ 
चालीस वर्ष तक सवाददाताका काम करते-करते अंगों 
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दरीर त्याग दिया । 
आप ठीक मौरेपर था गये। आपाा बटाँहोता बहुत 


पचपनरा हे? 


स्याददातदा 


नंता 


गसदाद राता 


नता 


रदाददाता 


भ्तत 


रूपह८।ाछह] 


]एागसर 


आवश्यक है। देखो तो, यहाँ कसा अत्याचार हो रहा हे । 
हमारे जन्मसिद्ध अधिकारोको किस प्रकार कुचला जा रहा 
हैं, दुनियावालोको इसको ख़बर देनी चाहिए। आप अभी 
घसकी रिपोर्ट अपने असवारकों भेज दीजिए और उनसे 
कहिए कि इनमे मुख्य पृष्ठपर मोटे अक्षरोमे छापें । 

आप यहाँपर भी लेव्चर बोर आन्दोलनसे बाज नही 
आये ” 

जबतक मुसमे दम है में अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए 
ठण्ता रहेगा । 

आप यूल रहे है, आप जीवित नही हैँ। और जहाँतक 
आदर्णोका सवाल हैं आपको केवल अपनी व्यक्तिगत उन्नति- 
वी ही चिन्ता हे। किन्तु यह सव बाते यहा नहीं चलेंगी। 
अपनेको व्यर्थ एस धोखेमे न रखिए। यह घरतो नहों जहां 
आप छोगोको फुसला कार अपना उल्ल सीधा कर लेंगे । 
तुम एक घरतीवी बात करते हो, में अपना मत सातो 
लोकमे फंलऊंगा। एक योनिमे नही, चौरासी लाख योनियो- 
में थी में अपना जादर्श नही छोडेंगा। चाहो तो तुम मेरा 
पह प्रोग़म टेलीप्रिन्टरपर भेज दो । 

| एऐसवार | आपको जो कहना हैं लिखकर दीजिए | भ्चे 
धापवात शदानपर विश्वास नहीं । 


| भडवदर ] वया मतलूव ? मेरा अपमान करना चाहते हो ? 


एधव जप दाहता फ कवर पोता हू। भाप नता ठहर हरे, 


नंदा-व] स्मरणशक्ति जरा कमज़ोर होती हैं। याद हृ 


पद वारण मत अपनों नाकरोसे हाथ धोना पश था ? 
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नेता 


सदवाददाता 


कु 


नंता 
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झूठ । मेने कभी किसीकों कोई हानि नही पहुँचायी । 


न जाने आप हानि किसे कहते है ! परन्तु उतना तो ग्राद 
होगा कि दस वर्ष पूर्व जब देश-मरमे कपडेकी मिलामे 
जबरदस्त हडताल चल रही थी तो आपने मजदूरोफे बीच 
खडे होकर वह धुअवार भाषण दिया था कि क्या कहें ! 
और जब अगले दिन अख़वारोंम वह छप्ता और आपपर 
मुख्य मन्त्रीकी झाड पढ़ी; तो आप साफ मुफ़र गये कि 
आपने ऐसी वात कभी कही ही नहीं। आपने हमारे अग- 
वारके सम्पादकसे शिकायत भी कर दी फ़ि मेरे-जगे गैर- 
ज़िम्मेदार व्यवितको ऐसा दायित्वपृर्ण काम नहीं सोपना 
चाहिए । सम्पादकने आवब देखा न ताव मुझे उसी क्षण 
निकाल बाहर किया । 

[ फिर वही लम्बी कर्कश ध्यनि होती है. और णक स्प्री 
प्रवेश करती है । ] 

क्षमा कीजिए, यहाँपर आपके बैठनेकी कोर्ड जगढ़ नहीं हैं 
मेरे पास केवल यह पेटी हैं। [ कोनेस पेटी उठाकर उपऊ 
पास लाकर रस देता हैं। ] क्‍ 

यह आप ही को मुबारक हो ' 

आपका मतलब ? 

मैं कई वर्पोेसि आपको इसपर खटे होकर साधण दें। दराती 
आयी हूँ । दिमाग चाट जाते थे बोक-बोडकर । 

[ नाराज़ होकर ] आपको इस तरहें बदतमीजीस वात 
करनेका कोई हक नहीं है । 


वचन का फेर 


सन्नी 
सवाददाता 


नता 


सपयाददाता 


नेता 


स्पा 


न्त्ा 


883 


एाणगरझ्ार 


आप हककी कहते है, मे तो आपपर मुकदमा चलाऊंगी । 
[ अपनी नोटबुकमें लिखते हुए ] सनसनोपूर्ण घटना " 
एक सन्दर यवतीका माननीय नेतापर आरोप बहुत 
दिलचस्प कहानी 


तुम तो कहते थे यहाँसे कोई सूचना नही भेजी जा सकेती ? 


अरे, हाँ, ठीक तो कहते हैं आप । में कुछ वोखला-सा गया 
हूं) आदतसे लाचार हूँ। [ नोटहुक बन्द करके जेवसें 
रूप लेता €। ] 

प्रीमतीजी, आप कुछ क्रोधित जान पढती है। में पूछ सकता 
हैं इसवाग कारण क्या है ? जहाँतक मुझे याद हैं मेने तो 
कभी आपको कोई कष्ट नही दिया । 

कोई किसीको एकाघ वार कष्ट दे तो याद भी रहे, जिनका 
सारा जीवन ही कपट और घोखेंवाज़ीमे बीत जाये उन्हें 
वया-वया याद रहेगा ! 


| घ्यग्यसे ] हूँ ! ज़रा सुनूं तो मैने आपका क्‍या वियाडा है? 
सुनना चाहते है, तो सुनिए - भापको याद होगा कि में 
भी जाप हो के गाव रहती थी । वहुत जमीर तो न थी, 
विन गाँववाले मेरा आदर करते थे, मेरी वात मानते थे । 
चुनावके समय आपने मेरी सहायता माँगी थी और वह 
सब्श बाग दिसाये हमे कि क्या कहें - तुम्हारे वेटेको 
जच्टा दोवसे दिला दूँगा, इस गाँवमे जस्पताल वनवाऊँंगा 
४0वं राएन यहतिक आपेगी, लडकोंके ल्ए हाई सकल 
(गा > भाएवा दातोंगे तो ऐसा जान पट्ता था कि 
ग्वदावी अल हो जयेगा, फसक दोगनी होगी, क्सान 


नेता 


स्वांद्दाता 


संवाददाता 
कमिइनर 
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मालामाल हो जायेंगे। ऐसे झांसे दिये कि हम लोगोने 
जीतोड मेहनत की और आप चुनाव जीत गये । पर हमें 
क्या मिला ? आप राजथानीम रहने लगे, हमारे गाँवगे 
कोसो दुर । हमपर कई मुमीबते आयी, बाढ़ आयी, अकाल 
पडा, किन्तु आपने अपनी सुरत तक न दिखाग्री । 

झूठ, विलकुल झूठ । मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वाह 
आयी थी तो मेने हवाई जहाज़पर बैठफ़र बाढ-पीडित 
गाँवौका ऊपरसे निरीक्षण किया था। जय अफाठ पड 
था तो मेने ऐसा दर्दनाक भाषण दिया कि यिधान-सभाओे 
सदस्योंके हृदय रो उठे । 

आप उडकर तमाशा देखते रहे, भाषण देते रहे और 
हमारे गाँवके चालीस प्रतिशत लोग मर गये, हमारे पशु वह 
गये, हमारे घर नष्ट हो गये, हमारे सेत उजद गये । 

मुझे यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ था। परन्तु सोता 
तो आगमें तप कर ही निसरता हैं। समारमे जशितने बरे- 
बडे मनुष्य हुए हैं वें सर कष्ट भोग कर हो इतने ऊने 
पहुंचे है । 

वाह ' वाह ! 

[ फिर वही लम्बी-सों क्कश ध्वनि द्वोती है श्रौर मयपर 
उपस्थित व्यक्ति उत्सुकवासे आगन्तुस्की प्रतीक्षा करने 
लगते हैं। एक सरकारी अफृसर प्रवेश करता है, परन्तु 
इन छोगोॉकी शोर पीठ करके एक ओशो! सदा हो याता हैं ।] 
अरे, यह तो कमिश्तर साहव है! [अंग्रे बढ] बमरार 

[ रुसाईसे ] वमस्कार ! 


प्यपनका एर 


मता 


क्मिस्नर 


गंदा 


धमिश्नर 


नता 


६ शिष्पर 


कमिश्नर साहब, आपने मुप्ते पहचाना नही 


सब अच्छी तरह पहचानता हूँ आपको | नित्य नयी सिफा- 
रिसते लेकर आप मेरे पास आते थे, आज उसका तबादला 
रोदः दीजिए, तो कछ उमको तरवकी कर दीजिए, यह 
मेरा भठोजा है, घ्से जमीन दिला दीजिए, यह चाचा है, 
ऐसे ठेका मिल जायें तो आपकी कृपा होगी। और सिफा- 
ल्‍श भी सदा उन लोगोको करी जो बिलकुल निकम्मे, 
अयोग्य और भ्रष्ट थे । 

देखिए, साहब, आप वहुत बढ़-चढकर वातें कर रहे हैँ । 
[ पीखेपनसे |] में ठीक ही कह रहा हूँ । जिन दु९ घूस- 
दोरोगो पदाश्वार जेलके अन्दर करना चाहिए था, आप- 
ने उनको णरण दी और न्यायकी कडी संज़ासे बचाया । 
नतीजा यह हुआ कि सरकारी दाम-काजमे चारो ओर 
अप्टाचार फैलता गया जौर शामकोंके प्रति जवताका 
विश्वास उठ गया । 

देखिए, भिरटर, ज़रा जवान सेनाल कर बात कीजिए, 
नही तो आप अपनी सौकरीसे हाथ धो वंदेंगे। 

जवतक एसी डरे त्तो जो खोलकर कुछ कह नही पाया था। 
पन्तु मुसे अपने विचार प्रकट करनेका अधिकार है। 
मय रायी है वि बाप यहाँ मिल गये । जय दिलका गवार 
तो निवाल हे । है 


[एरि घष्टी दबश ध्वनि होती है। एक पुरुषों झाध्माका 
श्ण्श ऐे 


| 'णगन्तुरुक। देखइर प्रसज् होते हुए ] बरे मित्र, तुम 


मित्र 


नेता 


मित्र 


नेता 


मित्र 


नेता 
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कहाँ ! कितने दिनो बाद मिले हो ! 
आज आपने मुझे पहचान कंसे लिया ? क्या मझसे कोई 
काम है ? 
[ उसके कन्धरेपर हाथ रसकर ] अरे, तुम तो मेरे वसपत- 
के साथी हो | स्कूलमे हम इकट्ठ पढ़े, साथ खेले । क्या 
दिन थे वे भी | भाइयोमे भी इतना प्यार नहीं होता 
होगा | याद है न ? 
याद क्यों नहीं | और यह भी याद है कि निर्यमाननफ़ें समय 
मेने आपके लिए कितना काम किया था। अपना ता, 
मन, धन सब लगा दिया। सोचा, मित्रकी सहायता करनी 
चाहिए । परन्तु जब आप चुनावम जीत गये, बडे आदमी 
बन गये, तब तू कोत और में कौन ! यहाँतक कि एक 
धार मिलने गया तो सीधे मुँह बात तक नहीं की । सोया 
होगा कही कुछ माँग न बेठे । 
नहीं, नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। तुम्हें भ्रम हुआ है । 
में तो देश-सेवामं ऐसा उलझ गया कि अपने तनकी भी 
सुध-ब॒ध नही रही । 
चलो, जाने दो । ऐसा हुआ ही करता है । 
([ किर वहीं छम्यी कर्ृश ध्यनि। नेताके पतिदस्थीरी 
भास्मा श्राती &' ] 
[ नेताकों देसकर | तुम यहाँ क्या कर रहे 
पुरानी चालवाज़ियाँ ! 
बौसी चालवाजी ? तुम तो आते हो झगरने लगे । 


हो ? यहीं 


पवफाओा फे? 


प्रतिद्टन्द्दी 


नवयुव॒क 


भता 


है? राग 


हैं... 


[अन्य छोगोंसि] भाइयो, आप लोग इतसे वचकर रहिएगा। 
इनका काटा पानी भी नहों माँगता । इच्होने तो झूठन्सच 
बोलकर केवछ अपना उल्लू सीधा करना सीखा है। 

[किर कर्कश ध्वनि और एक नवथुवककी आत्माका प्रवेश] 
[ नताकी ओर सक्त करके ] यही है जिसने मेरी रोज़ी 
टोन ली, मुझे नौकरीसे हटाकर अपने चाचाके पोतेको 
मेरी जगह दिला दो। बेकारीका जमाना। मेने दर-दर 
धवके खाये, सवके सामने हाथ पसारा । अन्तमे तंग आकर 
मैने आत्महत्या कर छी। मेरी मृत्युका जिम्मेदार यह हूँ । 
[ नता कु क्षण इधर-उधर टेखता हैं। स्थिति गम्भीर 
ऐोती देग्व जल्दोीसे एक जोर रखी अपनी पेटी उठा लाता 
६ कौर उसपर खड़ा ट्ोकर बोलना शुरू कर देता है। ] 


भादयो भौर वहनो, आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं 
आपसे अपने मनकी दो-चार बाते कह सकें । इसके लिए 
में आपका बहुत आभारी हूँ । मेरा सौभाग्य है कि में आप- 
- जैसे वद्धिमान्‌ देशभवत और कार्यकुशल सज्जनोके बीच 
खय हैं। आप लोगोने अपना खन-पत्तीवा बहाकर इस 
दशवो महान्‌ बनाया, आपके परिश्षमसे भारत फिर अपनी 
प्रादोन सब्यता औौर सस्कृतिके गौरवको प्राप्त कर सका 
ओर रासारवों शान्तिका सन्देश दे सका। आप अपनी 
निसरद्राप सेवासे दापूके रवप्तोको प्रत्यक्ष रूप दे रहे है । 
आप ल्गेण जानते हो है कि मैते भी अपनी मातृभूमिके लिए 
अपना जोवन अधित विया है । 


| बहार साएणका सुननेवे (एए श्रोतागण ड्क्ट्टे होने 
छत ए।]) 


२०९ 


स्त्री 


कुछ पुरुष 
नेता 


देवदूत 


देवदूत 


' [ उठकर ] भाइयों, आप फिर इनकी बातोमे आमने तगे। 


क्या आप अपने अनुभवसे कुछ सीखेगे भी या नही ? 
| स्त्रीसे ] वैठ जाओ ! बैठ जाओ । सुनने दो । 
[ झपना मापण फिरसे चालू करते हुए ] हाँ, तो मैं पए़ 
रहा था कि यह पंचवर्षीय योजना, यह हमारा महा 
देश 
[ देवदूत झाता है ] 
[| नेतासे ] फिर वही हुल्लडबाजी ! नीचे उगों इस 
पेटीसे । 
[ नेता उतर जाता है । देवदत पेटी उठाकर फिर कोपम 
रस देता है ] 
आप सब लोग इस दरवाजेंसे भीतर जाइए। [ पिडले 
परदेमं एक दरवाजा खुलता है । ] पर्टा आपबो बता 
दिया जायेगा कि आपको कियर जाना है। [ नेता बकरे 
सबसे आगे होना चाहता है। देखूत उसका बन्‍्थां 
पकड़कर उससे कहता हैं ] आप इतनो जददी मत वरिए । 
[ अन्य लोगोंसे ] आप लोग जाइए। इनका मामा 
अलग है। इन्हें न तो स्वर्गवाले लेनेंग्रे वगार 6, ने 
नरकवाले । इसलिए धर्मराजने निर्णय गया है | 5८ 
वापस घरतीपर भेजा जाये । 
[ देवदूत जाता है । सब छोंग दरवाजेयी और या जात 
हैं। नेता फिर अपनी पेटी उठासर मच बीचम हाफ 
रसता है । 

( पथ्या / 


पथपन का पे 


पल्िदा 


[ पहला दृश्य । समय सनन्‍्ध्या ] 


[ एक विद्याथी नवयुवकका कमरा। चीजें जहाँ-तहाँ बिखरी पढ़ी 
६ । एक भझोर दोवारके साथ पछग सटा हुआ हैं। तकिया पलंगपोशके 
उपर पद्म (। सामनेंवाले कोनेम मेज-कुरसो रूगी हैं । उसके साथ ही 
यगए में एक 'पछमारी ऐ, जिसमे किताबोंके अतिरिक्त ओर कई घीजें ई, 
ज़म घपरे, जूते, पुराने जजघार | पछणके सामने एक शआारामकुरसी 
(0. जिसपर रमश टोंगें पसारे बैठा है। दूसरी कुरसीपर बलदेव हथेली- 
पर टुट्टी टेके यड्े गग्भीर भावसे रमशकी ओर देख रहा है। वलदेव 
टउस्ता ए, बमरवा चक्कर वाटता है, फिर खिढ़कोसे बाहर छोकता है । 
फिर गित्त ऐोबर पलगपर लेटकर कुछ सोचने छगता है । रमेश उसको 
यरशारवत दखबर झुघलाता एह । | 


स्मणश तुग्हे हो वया रहा है ? बैठते क्यो नहीं चैनसे ? 


चेन मिलता वहा हैं। यह एतना बडा काम जो सिरपर 
भी पा है । 


स्छ्ल्प्‌ 


पदणत्े वाया हा * देखो तो सेनेटका फंसला वंया होता है । 
यत्ह्द ०२, सनेट वया पैसा करेंगी । सदाकी तरह इ्घर-उघर- 
द। परत दाते बरवदे टायोकों दहवाना चाहंगी | [जोशमे 
र० बेट्ता ए| परन्तु एस दार हम शासानीसे नहीं भानेगे। 
“पिर्दानियें रोही है छात्रोवों शिक्षा देने तदा सस्कृति द 
ज्एशियार निपानेवे लिए, न कि विद्यादियोत्षों तंग बावे 
एव] एए शाटनेदे लिए । देख तुमने, परीक्षाक्ञा निथि- 


९२ एणार 


की 
बी 
हि 


रमेश 


बलदेव 


रमेश 


बलदेव 


रमेश 


क्रम कैसा बनाया है। हिसाव और जुगराफिएफे परने 
एके ही दिन रख दिये। मरेंगे न वे जिल्होने मे दोगा 
मज़ मून ले रखे है । उधर सस्कृतके दोनों परचे एक ही 
दिन, ओर उससे पहले कोई छृट्टी तक नहीं । फिर दोष 
देते हैं छडकाको कि वे बिना विनारे मनमानी करते है। 
तुम्हारा तो दिमाग ख़राब है। 


मेरा नही, तुम्हारा खराब है, जो कभी किसी सीजपर 
ध्यान ही नहीं देते | 

तुम्हारी तरह में छोटी-छोटी बात्नोपर अपनी शर्ति नष्ट 
नही करता । 

क्या यह छोटी-सी वात है ? 

और नहीं तो क्या ! सच-सच बताओ, कितने लछ”फे है जो 
ये दोनों मजमून लेते है ? मेरी जान-पहचानय्राछामन्ग तो 
एक भी नहीं। 

तुम्हारी जान-पढचानवालोमे से कोई ऐसा भी है जिगन॑ 
कभी कितावकी हाथ लगाया हो ? उतका व्या रा 
इम्तहानोफी, सिनेमा ही उनके लिए काफी हैं 

[ मुसकराकर ] में तो शर्त लगाफर वह सारता / कि से 
तिथिक्रम दस विद्यावियाम अधिकोों नुग्गान चेटी सवा 
सकता । और सस्यत लेते टी जितने € । 

दस ही सहीं। अपमसत्यफीवे हक भी हीरे। ता 
अधिकार । 

हमने अपने प्रतिनितिवाद्धारा, और तुम ही तो 387 


पवन! ? / 


चतलनत्व 


शराव 


स्सा 
घ्छ्श्द्‌ 
श्ताव 


९. [रो 


५ १५ की । 


नेता थे, रजिस्ट्रारको सृकझ्लावपत्र तो भिजवा दिया हैं। 
उसने इस बारेमे जाँच करनेको प्रतिज्ञा भी की ह । 


लेकिन किया तो कुछ नहीं न ! आज चार बजे तक जवाब 
देनेको कहा पा, अब तो पांच बज चुके । [सहसा उठ खड़ा 
होता ह] मस्ते कुछ करना चाहिए । विद्याथियोको इकट्ठा 
का के कोई ऐसी बात कर दिखाऊँगा कि यूनिवर्सिटीवालोको 
यार है । अभीतक तो वह उन्हीं लोगोके दमपर जीते है 
जो अपने साथधियोको त्याग कर दुश्मनोसे जा मिलते है । 
परन्तु अब जमाना और हूँ। अब ऐसा भगोडा हमारी 
यूनियनमें एक भी नहीं है । 

| भशोक आर रजीतका प्रचेश | 

| उन्‍्सुकतास | क्‍या खबर है ? 


सबर बया होगी, साले कहते हैं तिधिक्रम नहीं बदल 
चचता १ 


मेत्रे तुमत बया बहा था 

| डसवी उपेक्षा करते हए | रजिस्ट्रारसे मिले ? 

दहीत ते। चरे आ रहे है । 

बरता गा दि दय अफमोस हैं, परस्तु समथ इतना कम है 
वि पूनत घोर प्रदन्य नहों हो सदता । 

ते दह निधिकृम बदल देनेको तैयार 
हल समयतरा । 


्कन्ज्क 


एक ३8 लय धू।ए पा ण्जात्तन 5 एचक्तदात्त 3४ जप जाऊ।गे । 


| शापर हाथ रण, स्यग्यसे ] लो, गादा ! 


बद्ददेव 


रजीत 


बद्ददेच्‌ 


अशाक 


रजीत 


ध्ध्ट्ट 


कै 


| अश्ञोककी ओर हाथ बढाकर ] देखें तो लिगह़र सपा 
दिया है । 

लिखकर कुछ नहीं दिया। कहा हैं कि दफ्तरगे विट॒डी 
एक-दा दितमें भिजवा दी जायेगी । 

[ रमेश खॉँस देता हैं | 

अच्छा, यह बात हैं! [ मेजपर हाथ पटककर | ऐसे ही 
सही । में भी जानता हूँ इन लोगोका इठाज । मुझे माठम 
हैं ऐसे अवसरपर मेरा क्या कर्तव्य है, अपने देशफ्े पति 
तथा अपने साथियोके प्रति, जिन्होंने अपनो शिक्षाक्रा प्रयग 
यूनियनके ऊपर छोडा हैं । यह सेनेटवाले सत्र पूंजीपति हैं 
ओर विद्याथियोकों अपने स्वार्थका सावन बनाये रराना 
चाहते हैं। जबतक मैं यूनियनका मन्यी हूँ, में ऐगी अनुवित 
बात कभी नहीं होने दूँगा । [ ऊँचे भर गस्मीर स्परमें ] 
में आमरण अनगन कल्ंगा। 

[ ब्यग्यस ] इन्कलाव जिन्दाबाद ! दुनियाक मेजदूरा, एए 
हो जाओ | 

बकवास मत करो । 

[ कठोर, गस्सीर तथा विचारमग्त सूरत वनाका पआवर 
लेट जाता हैं । ] 

ठीक है, बलदेव ! तुमने इन शतातावा सीधा वहाँ 
उत्तम उपाय सोचा है । 

तुम्हारे दिखाये हाए पथपर चंद़रर विद्यार्ती जवय जग ।॥। 
उद्दध्य प्राप्त करेंगे । 


प्रव7]77 


रमेश [ मुंसकराकर वलडेवसे ] परन्तु मेरे भाई, अनशन करते 
ही नही लेट जाया करते । यह तो पाँच-सात दिनके वाद 
घोभा देता है, जब भरोर इतना भिथिल हो जाये कि 
चलना-फि ना सम्भव न हो । 

यएदुद फिर तुमने मजाक किया ! 


स्मेश नहीं, मजाक कहाँ कर रहा हूँ ! तुमसे तो सहानुभूति प्रकट 
करना भी व्यर्थ हैं। कुछ खा-पी तो लो। तुमने चायके 
बाद अवतक वुठ साया नहीं। शाबद रातकों भी न खा 
सवो, तो कछ सुबह तक तो बहुत दुर्बल हो जाओगे । 


प्ररदच | प्र/पित होकर ] वस, बन्द करो यह हँसी-मज़ाक । यह 
सोच-विचारका समय हूं, हसी-मज़ाकका नही । 
शाप गसचमच, रमेद्ा, तुम तो हद वरते हो । सेनेटकी इस चुनोती- 


को स्वीकार वारके उसे नीचा दिखानेके लिए एक-एक 
विद्यार्षीको सहायता चाहिए। और तुम हो कि इस प्रश्न- 
वी गग्भीर तावो समझनेवी कोशिश हो नहीं करते । 


घल्-द | क्षाण मावाजस ) नहीं, अशोक, तुम रमेशको नहीं 


समन । यह तो अपने स्वभाव लाचार हैं। सहायता तो 
एन देनी ही पठेयी, वही नाग थोठे ही सकता है । 

बता, दया चाहते हो मससे ? 

घ्म्ल्य | हट 


स्भ्ण 


एए ए| | एपदास तो मेरा निश्चित हो गया। 
पर तु एसवे दादकी वायप्रणाली झनो निश्चित करनों 
(र्म। । परे दो एवं दकतव्य तैदार बरना होगा, जिसमें 
(3९ नियम ठण रहेएवा सल्लेज हो । फिर उसे अख- 
धारा एए्णजु। 


६, ए शक 


श्जोत 


घलदेध 


स्मेशा 


यलदेव 


भशोक 


३4 


ह। पैक 


श्र 
रजीत 


२१८ 


* यह तो अभी हो जाना चाहिए, ताकि कल तक हमारे 


मन्म्रीकी भीषण प्रतिज्ञाका ज्ञान हो जाये। जब लोकमत 
हमारे साथ होगा, तो सेनेटकी क्‍या हिम्मत कि अपने 
फंमलेपर लडी रहे। कल ही से परीक्षा-भवतके सामने धरना 
देगे। नतीजा यह होगा कि छडके परीक्षाके लिए नहीं 
बेठेगे और सेनेटकी झुकना पडेगा । 

पहले ववतव्य तंयार कर लो । उसीमे यह सब बातें भा 
जायेगी। यह अखबारोके दफ्तरोमे शीघ्र ही पहुँच जाना 
चाहिए [ क्षीण स्वस्म ] और यह लो दफ्तरकी चाबी । 
( ओसे मूंद छेता है, मानो वाते करनेसे थकावट हो 
गयी हो । छुछ देर ठहरकर | पाती ! 

अभीस ? अभी तो चाय पिये एक घण्टा भी नहीं हुआ, 
पानेका समय तो अभी बहुत दूर हैं। तुम अभीसे तड- 
पने लगे । 

[ समेशकी बातोकी उपेक्षाकर | अशोक, वक्‍्तव्यमे क्या 
क्या लिखा जायेगा ? 

एक ख़ाका तैयार कर रहा हूँ । देख लो, जो कुछ बदलना 
नाहो अभी-अभी वदल देते हैं । 

पढ़ो तो । 

तुम्हारी ओरसे ही लिखा जायेगा ? 

देख लो, मन्त्रीके नामसे जाना चाहिए या अध्यक्षके । क्यों 
रमेश, रजीत ” 

उपवास तुम करोगे या अध्यक्ष ? 

मन्त्रीके नामसे ही उचित होगा । 


पच्रपनका फेर 


! 

ये 
४८] 7 

| 


[९ 


घ्ःद 


(४ हर 


तो सनो..[ पढ़ता £ ] “स्टूडैप्ट्स यूनियनके मन्त्री, श्री 
बलदेवने यह वक्तव्य प्रेंसकों भेजा हैं। यूनिवर्सिटीके अधि- 
कार्योने इण्टरमीडियेटकी परीक्षाकी उलदी-मीधी त्तारीखे 
निध्चित करके तथा विद्याधियोके प्रत्तिनिधियो-द्वारा भेजे 
हुए सून्नावपत्रकों अस्वीकार करके जो उनके अधिकारोपर 
अनुचित हस्तक्षेप किया है, उसका स्टूइेण्ट्स यूनियन पूर्णत 
विरोध करती है । विद्याथियोंने मिलकर यह प्रस्ताव मज्र 
किया हैँ कि जवतक परोक्षाकों तारोंख बदल कर उनकी 
अन्‍य मंगि स्वीकार न की जायेगी, तवतक कोई भी 
विद्यार्थी परीक्षामे नही बेठेगा। इस प्रतिज्ञाकों पूर्ण करनेके 
लिए यनियनवे मभन्‍्त्री श्री वलदेवने आमरण जनशनका 
भीषण ब्वरत धारण किया है । यह उपवास तवतक जारो 
रटेगा जबतक हमारी सभी णत नहीं मान ली जायेगी ।* 
वयो, कैसा है ? 

९, ठोक हो £ । केवल एक हो जगहपर ज़रा नरम माल्म 
शंता है। हाब्द तीसरे लगाओ, ताकि उनको चसे । इससे 
उनकी यह नी माठत्म हो जायेगा कि हमारे इरादे कितने 
पदद्‌ ए । 

बंप विर बरर्ना चाहते हो * 


रिएता जरा वागज । | ग्शाकके वक्तन्यकों कापी हाथमें 
ठेते एए ] बेदल 'अनचित हन्त्तलेप' बाफो नहीं । यहाँ तो 
'आपादा” शोगा चाहिए, दल्कि 'घोर अत्याचार । 


टव्ष् छा लिखे, तो 


अशोक 


भशोक 
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५ औ वहता ०. रु ५ ० ब 
जरूर, ज़मर । मे तो कहता हें कि दो-चार वहै-बड़े शन्दी- 


का प्रयोग भी अवध्य करो, जैसे कि 'ऐतिहासिक', 
अन्तर्राष्ट्रीय । यह तो हर लीडरके वक्‍्तव्यमे होते है । 


और यह वक्तव्य अखबारवालोको केवल मिजवा देना ही 
काफी न होगा। तुम्हें ग्वय जाकर देना चाहिए । ताकि 
कल सुबह सव अखबारोमे छप जाये । परीक्षा कल ही 
प्रारम्भ होनेवालो हैं। लटके-ठडकियोको प्रात काल हो मेरे 
उपवासका पता चल जाये, तब काम बनेगा । 

हर अस्वारके_ पहले सफेपर आना चाहिए--परीक्षकोंके 
पास इतना समय कहाँ होगा कि वे सारा अखवार देख 
सके । 

और इस प्रस्तावकी एक कापी वाइसचान्सलरकों, एक 
गवन रको, एक बाबू राजेंद्धप्रसादको, एक जयप्रकाश 
नारायणको, एक गोविन्दवल्लम पन्‍्तको । 

एक सर आगाखाँकों, एक जनरल मैंकार्थरको । 

तुम कभी गम्भीर होना भी सीखोगे या नहीं ? [ क्रुद 
होकर ] यहाँ हमारे लोडर [बलठेवकी ओर सकत करके] 
जान देनेको उद्यत हैं और तुम्हें अपने बेहदा मज़ाक 
सूझते है । 

[ अ्रशोकको शान्त करनेका प्रयत्न करते हुए | तुम इसको 
बातोपर ध्यान न दो। इसका स्वभाव ही ऐसा है। वेचारा 
करें भो क्या - अभीतक अपनी ज़वानपर तो काबू पा 
नही सका । तुम जाओ अपना काम करो । प्रेसमें छपवाने- 


का प्रवन्ध करो । 


पचपनका फर 


भगोव 
र्जीत 
रस्म 


ग्जोत 


जेभावः 


शव 


गा 


केवल प्रेममे भिजवा देना हो तो काफी नहीं होगा । इसके 
बाद भी तो काम जारी रखना चाहिए । 

वह तो बहुत आवश्यक है। एक तो जलूस निकालना होगा । 
वाला धसण्टा भी तो बनवाना होगा । 

[| रमेशको घूरता है ] काला झण्डा क्यो ? अपनी यूनियन- 
वा छण्टा जो है। 

परीक्षा-भवनमे-से विकल आनेके लिए विद्याधियोंसे कहना 
होगा । 

उनसे यह भी तो कह सकते है कि हालमे जाये अवश्य, 
परन्तु कलम उठानेसे इनकार कर दे । 

नही, जलस अधिक प्रभावित कर सकता है । आम जनता- 


पं भी तो साथ मिलाना है। फिर यूनिवर्सिटीके रजिस्ट्रारके 
एपतरके सामने घरना देना होगा । 


पुलिसवालोवते भी समझा देना कि लाठियाँ बहुत जोरसे न 
चणये । अकसर पुलिसवाले असम्य होते है। वह नहीं 
समझते कि जलूस मजदूरोका है या विद्याथियोका । न ही 
उठे एतनी समस होती है कि शिक्षित लोगोमे शारीरिक 
चत् कम होनेसे वे लछाठीका वार नहीं सह सकते । 

तुम नष्टी मानोगे, रमेश २ 


प्र फोटोग्रापर भी तो चाहिए जो वलदेववा फोटो खीचे । 


पल नत्ते, दादा ! तुम लोग सब बुछ नल जाते हो और 
पर्दि में घुए बहता है, तो थोटने लगते हो । 
बयो, बल क्यो नही ? 


७. स्‍ुम्ए,, वे 


घलदेव 
रजीत 


बलदेव 


रजीत 


अशोक 


बलदेव 


अशोक 


श्ररे 


फोटो परसो लिचवाना, जब खाये-पिये चौबीस धण्े हो 
जाय | कुछ कमजोर दिखाई देगा, कुछ दाढी वढ जायेगी । 
मेला कही वढी हुई दाढी-मुंछोके बिता भी कोई अहीद 
देखा है ? 

फिर वही व्यग्य | कोई भी तो बात सीधी नही करते । 
तुम्हे यही दिखाई देता है तो यही सही । कहो तो में चला 
जाऊं । तुम तीनो आपसमें फैसला करते रहो । 

नही, नही, तुम नहीं जा सकते । बलदेवके पास हर वक़्त 
दो-चार आदमी अवश्य रहने चाहिए । हमें जरा जाता है। 
[ घड़ी देसरूर ) पहले तो अख़वारवालेंके पाय जायेंगे ! 
उसके बाद प्रभातने खानेपर बुलाया है। 


दावत हैं क्‍या ? 

हाँ । वह मटर, पनीर और कचौरी पकवा रहा है । 
मोह ' 

एक टोकरा बनारसी आमोका उसके चाचाने भेजा हैं। 
यह अनशनका झझ्ठ न होता तो तुम भी चलते । 


भव भी तो चल सकते हो । उपवास है, तो क्या - ने खाता 
कुछ भी । गप-शप तो चलेगी । 


[ मुँदर्म पानी आ रहा है ] नही, नहीं, ठुम जाओ | मुझे 
कुछ कमजोरी-सी मालूम हो रही है । पानी 


[ एरनीका ग्रिलास बढाते हुए ) अच्छा तो दोस्त, कल 
सुबह तकके लिए बिदा । 


पचपनका पर 


मा 


[ दोनों जाते हैं । वलदेवकी माँ आती है। रमेश प्रणाम 
करता हैं ] 


[ स्मश्से ] कैसे हो, बेटा ? बहुत दिनसे दिखाई नहीं 
दिये - वया पढाईमे लगे रहते हो ” अरे बलदेव, तुम 
वबष्रा टेट गये ? तवीयत तो ठीक है ? चलो उठो, खाना 
नैयार है। रमेश, तुम भी खाना खाकर जाना । तुम्हारी 
मनभाती चीज बना रही हूं, तन्दूरकी रोटो और सरसोका 
सांग । 


यह तो कृपा हैं आपकी, | झुसकराकर | उठो, वलदेव ! 
वया विचार है ? 


में तो खाना नहीं खाऊगा जबतक इसका कुछ फेसछा न 
ऐो जाये । 

विसावा फैसला ? 

यट जो अन्याचर हम छोगोपर हो रहे है । 


बौन पैदा हुआ तुमपर अत्याचार करनेवाला, नाम तो 
दताओ मुसे उसका। 

गम, तुम नहीं समझती, मेरे साथियोने मस्ते बडी ज़िम्मे- 
देवा वाम सौपा है, उनके अधिकारोकी रक्षा करना । 
“निर्दाशटीदात्मेने परीक्षाबी तारोखे ऐसी निश्चित की हैं 
दि र्एक पदरा उठे है। एन लोगोको लह्कोकों फेल 
परनम बृए पास मश जाता है । [ जोशसे ] परन्तु हम 
*) दिशा देगे एन प्रोपेसरोवों ! [ उछ बैश्ता है ] यह 
०। शररुण रप्वासवी प्रतिज्ञा मैने दो है 

| धष्रादर ] ईसा शामरण उपदात्त, बसी परोक्षा २ तुम्हें 


आम... 
कह खा 


हर 
चर 


चलदेय 


यलदेव 


रमेश 


रमेश 


यबलदेव 
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तो इस साल कोई परीक्षा नहीं देनी हैं। तुम क्यों भूले 
रहोगे ? [ उसके माथेपर हाथ फेरले हुए ] मेरे लाल, 
अनशन करे वे जिनके सिरपर बला आयी है, तुम क्यों 
दूसरोके लिए मुभीवत उठाओ। [ मर्रायी हुईं मावाजमें | 
ने, मुझे अपने वेटेकों महात्मा गान्वी नहीं बनाना हैं 
लेकिन, माँ, तुम क्या अकेली ही माँ हो ? क्या उनको मां 
नहीं जिन्हें मुसीवतने घेरा हैं। मेरा यह कर्तव्य हैं कि में 
अपने साथियोंके लिए अपने-आपको बलिदान कर दूँ। 
[ रँपे हुए गलेस ] माँ, तुम धन्य हो जाओगी | तुम्हें 
अपने वेटेपर गव॑ होगा । 

[ श्ॉंसोर्मे ऑसू लाकर ] नही, मुझे ऐसा महात्मा वेटा 
नहीं चाहिए। दुनिया ऐसोको भी नही जोने देती । देखा 
नही, गान्चीजी जिनके लिए सारी उमर कष्ट उठाते रहे, 
उन्हीमें-से एक उनका काल बन गया | 

[ मॉकी मसतासे प्रमावित होकर अ्रपने-आपको सेंमारुते 
हुए | पानी ! 

[ पानी देते हुए | ठुम घवराती नहीं, चाची | यह तो 
पागल है ! अभी ठीक करता हूँ इसे में। आप चलिए, 
खाना परसिए । में अभी लेकर आया इसे । 

[ जाते हुए ] जल्दी करना वेठा, ठण्डी रोटीका कोई 
स्वाद नही रहता । 

[ बलदेवसे | क्यों, क्या खयाल हैं ” 

ख़याल क्या है ! पगले हुए हो तुम ? कैसे खा सकता हूँ. 
मुझे पानी पिछाओो ज़रा । 


पचपनका फेर 


[ दूसरा दृश्य । समय दूसरे दिन सुबह आठ बजे । ] 


[ बलदवका कमरा। बलदेब पलेगपर सोया सर ले रहा है । 
उसका पिता कमरंसे श्राता है । ] 


पिता 
बलदेप 
पिता 
बलदे व 


किया 


चलदेव 
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बददेव | [ हाथसे हिलाकर ] ओ वलदेव ! 

[ हडबडाऊ़र उठ बैठता है ] जी, पिताजी ! 

आठ बजनेको आये, जाज उठना नहीं है क्या ? 

रातकों नीद जरा देरमे आयी, इस वजहसे 

खाना जो नहीं खाया, नींद कैसे आती ! चलो उठो, हाव- 
मुँह धोकर नाश्ता करो । 

परन्तु पिताजी, मेने तो उपवासकी प्रतिन्ना की है । 


बेवकूफ मत बनी । कैसा उपवास ? तुम लडकोका तो दिमाग 
फिर गया है। परीक्षा हैं, कोई मज़ाक नही । 


लेकिन हमारे अधिकार भी तो हैँ । हम कोई पशु तो वही । 
हमारा भी व्यक्तित्व हैं । 

बस, यही दो-चार, वडेनबडे वाक्य तुम लोगोने सीखे हैं 
और सीखा ही क्‍या है ! हरामखोर हो तुम लोग । हम 
लोगोंने भी परीक्षाएँ दी थी । तुम्हारा बस चले तो तुम 
बैंठे-विठाये डिग्रियाँ लेना चाहोगे । 

सेनेटका भी तो कुछ फर्ज है कि परीक्षाकी तारीखें निश्चित 


पंचपनका फर 


जज 
ल ह। 
| 
अज्न्सी 


फग्म्प््‌ 


पिया 


श | | हक 


काते समय्र विद्याथियोके सुभीतेपर ध्यान दे। हमने जो 
यमियन बनायी है, वह उसके मन्‍्त्रीसे सलाह क्यों नहीं 
झसी ? पीछे गटबट होनेका कोर्ट बहाना ही ने रहे । 
बया पाप हे वह तमसे ?े पहले तो तुम लोग कहोंगे कि 
लिविद्राम बनानेस पव तम छोगासे स्त्रीकार कराया जाये । 
फिर बहोरे पाचे नम्हारे परामणस बनाये जाये | छिर यह 
शाक जमानोंगे कि परवे टसनवाल तुम्हर चुन हए हा । 
एप जागे बढ़ोंगे ता चाहोगे कि कितावे परीक्षा-वंबनमे 
यात् ४ जानकी थात्रा होी। कोई अन्त भीहे ऐसो 
साषाका ” टिग्रियाँ बी० पी० कारके हायोके था ही 
शिजया ४] जाये “ 
| दबा ₹६ आयाजम |] हम बोर्ट पढाईसे मन चोडे हर 
न्तृ जुत 
| चित्कर ] में जानता ह सब पदनेवालोको । एव तुम्ही हो 
ने, वे मन्‍नी बने फिरते हो विद्यायियोके । जानते हो तुम 
रे गठात रास्तेपर ते जा हे हो ? | चलढदेव कुछ कहना 
दाएता ₹, पर पिता रोक देता ए ] बस, में शोर दुछ नहीं 
पुतना चाहता । तुम्हें ब्यथ बहस करनेवी बहत जादन हो 
भया /। 'णाना नहीं ाउँगा, 'उपवास आमरण होगा 
” यादयि उत्टीसीवी 
पीधी तरए उठा जार है 
तब णाता ९, फिर 


दाते वा-वर मावों न हइराओ। 
पार होवर आजो | [उधर दरवाजे 


कर | एस समय तो में जाआाहें 
एपर२ । रोहतेपा में बोर शिवादत 


९)४। । | /२) | फ्ना 


सता सनतया चारा । 
तो यहा।वा नियम पालन दा ना 
+ 7]), गत शानना ली झपता दिस्तर उद्ाश 0र 


4 
ह। 
५ 


शोक 


बलद व 
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जाओ यूनियनके दफ्तरमे जिसके छिए इतने दीवाने हो सह 
हो । [ जाता ह ] 


[ वलदेव उठकर श्गार-मेजके पास जाता है। गालों तथा 
टोड़ीपर हाथ फेरता ह कि ढाढी कुछ बढी या नहीं । 
हतनेम कोई दरवाजा सटसटाता है। वह झटसे पलगसे 
घुस जाता है ओर इस प्रकार करचटें लेने छगता है 
मानो रात बढ़ी मुश्किलसे फटी हो । अशोक और 
रजीत प्रात है । ] 

कहो, कसे हो, भाई ? 

रात-भर जागकर वितायी । सोचता रहा कि किस प्रकार 
सफलता मिले । अवतक तो वक्तव्य भी छप गया होगा । 
पानी | 

[ रज्जीत पास रसो सुराहीमे-से पानी ढालता हैं। 
अखवारवालेकी पुकार नीचेसे सुनाई देती हैं । ] 

मैं अभी आया | [ जाता है ] 

[ रजीतसे पानी लेकर ] तुमने सुबहसे कोई अखबार नहीं 
देखा ? 

हिन्दुस्तान टाइम्स! देखा । उसमें तो कुछ नहीं था। 
'स्टेट्समिन! ने भी नहीं दिया । 

[ जरा ठेज होकर ] तुम लोगोने वक्तव्य इन अखबारोके 


दफ्तरोमे पहुँचाया भी था या मर्गाही खाते रहें” 


[ अशोक अख़बार हाथमें लिये झुँंह लटकाय आता है ] 
क्यों, हैं कोई ख़बर ” 


पचपनका फंर 


अभथाक 


४2722 ८0 


एज णप 


'प्णनल है 7ट' में तो नहीं हैं। लोक-बाणी' में देखता हूँ । 

| अखबारके पत्ते पलटता हैं । थोड़ी देरके लिए मुससिल 
पु 

जानाए |] 


जि 


+ 
जा स्‍ 
तर 


| 
ज्ल्ज्नसै 
उप* 


एल, देकिन उन्हाने तुम्हारा नाम गलत छापा है । 

| अखणार ट्रीनकर | देंगे तो। | पढना ह ] “सहदेंवने 
पह बबनब्य प्रेसकों भेजा है, सुना जाता है कि कुछ 
विद्याधियाके निधिक्रमसे शिकायत प्रकट करनेपर यूनियनके 
एक पदस्यने उपवास शुरू कर दिया हैं। शायद इस 
पयालमे कि सेनेट इस तरीकेसे मान जाये  [ गुस्से 
अखप्रार फेक टेता  ] जला देना चाहिए ऐसे छापेखानोबो । 
स्थिवर भेजा बुछ और, छापते कुछ और ही है। नीए 
एस बोगी असवारोंकी तो देखो, जो सवरे जनतासे सम्बन्ध 
“खाती ह एउहे तो छापते नही, बसे कोर्र भी मन्त्री दनियाके 
विली भी कोनसे कीपी ही फजुल बात वाहे तो भी उसे 
पर? सापेपर मोटेन्मोटे अक्षरोमे छाप दिया जाता है । 
पजीपति है ये सवके! सब । हमारा प्रेस नी पेंजीपतियाके 
ज्त चाटता | 


बलदेव 


रजीत 


रजीत 


यव्रा, बुददे “ सेव काछी पट्ठियाँ वाँबे, सोते हुए तुम्हारे 
साथ हाोगे। तुम्हारा खुला मुख सर्यकी किरिसोंसे चमक 
उठगा। चारा ओरसे फूछोकी वर्षा होगी। और” जद्र 
थामफे धंवले प्रकाशमे तम्हारी चिता बनायी जायेगी ता 
उसकी लपटे सीबरी आकाश तक पहुँचगी । 

[ ओस सूठकर, क्षोण स्व॒र्म | पानी ! 

ओर यही नही, जलस सारे गह रका चक्कर काटना हआ 
यूनिवर्सिटों हालके सामनेसे होकर जायेगा । बड़े-बड़े छीठर 
तुम्हारे वलिदानकी प्रशसा करेगे। बूनिवर्मिटीके इतिहास- 
में तुम्हारा नाम स्वर्ण-अक्षरोसे छिखा जावेगा। दो साल 
तक सब परीक्षाएँ बन्द रहेगी। कोई कॉलेज नहीं जायेगा। 


तुम्हारी चिता-भस्म सब यूनित्र्मिटियोकों भैजो जायेगी । 


[ खीझकर | पानी । 

माफ करना, अभी देता हूँ । [ पानी ठेता हैं ] अशोक, अव 
हमे चलना चाहिए । नो वज गये, साढे नौ तक तो वहाँ 
पहुंचेंगे । दस बजे तो परचा शुरू हो जाता हैं। परीक्षा- 
भवनके दरवाजेपर धरना देंगे, ताकि कोई विदार्यी अन्दर 
न घुसने पाये। नहीं तो हमारी सारी मेहनत वेकार 
हो जायेगी । 


हा, भाई, चलों । ज्ामके जलसेका भी ता प्रवत्य 
करना हैं । 


तो क्या अभीतक कुछ भी नहीं किया ? 
कहाँ किया, रातकों खानेपर ही इतनी देर हो गयी । जा 
लोग वहाँ ये, उनसे कह दिया था। तुम्हार उपवासकी 


पचपनऊां फर 


३ जात 


ब्साा 


घक्त्प 


5 ९६५१। 


चब” तो जवनक फींठ चक्री होगी । 
बचा रह्ना खाना ” खब स्वादिष्ट होगा ” 


पाना तो अच्टा था, परन्तु तुम्हारे बिना सव अधूरा लगा। 
ना वयत तुम्हारी ही बाते काते रहें । कंसे महान शक्ति- 
थागे वीर हो | यह उमर और ऐसी दृढ प्रतिमा ! 


नरप, अब काछ आगेव्ी सोचो । 


्. बिक] 


[ जाते € | रमेश्न आता है। उसे देख वलठेव खनन हो 
जाता है । | 

तुम अभीतवा पठ्गपर ही पड़े हो २ 

जोर क्‍या करें ” तुम बताओ खबर वया है ? 

णत्रा पही हैं कि तुम जपना उल्ल बना रहे हो। में अभी 


पतशा-भवनव्ी ओरसे आ रहा हूँ। सभी वहाँ घें। 


वाएऐजम भी जमाते लगी हैं। और तम यहाँ दीवाने बने 
बेटे शी । 


तो और घधया बर ? 


रमेश 


बलदेव 
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देखो, वलदेव, सच वात कहता हूँ । यदि तुम लड रहे होते 
किसी उद्देश्यके लिए तो में सब कुछ त्याग कर तुम्हारा 
साथ देता । परन्तु यह तो बचपन दिखाना हैं। तारीखकि 
लिए झगडना । ऐसी छोटी-छोटी वातोपर उत्तेजित होना 
तुम्हे शोभा नहीं देता । इनसान अपना हाथ उस चीज़मे 
डाले जहासे कुछ निकाल लेनेकी आशा हो, परन्तु यह 
हारकी वाज़ी है। इसमें अपनी श्रक्ति नष्ट करना बेकार है। 


यह वात तो तुम ठोक कहते हो । में मी अब यही सोचता हैं 
कि हमें अपना आन्दोलन बहुत दिन पहले शुरू करना 
चाहिए था । ओर उन्हें देखो न, भभोक और रजीत रात- 
को खाना ही खाते रहें । अभीतक शामके जलसे तथा दोप॑- 
हरके जलसका ही प्रवन्ध नही किया । 

तभी तो कहता हूँ, छोटो इस झझटको । 

परन्तु एक बार प्रतिज्ञा जो कर चुका है, उसे के तोट, । 
अब तो सिद्धान्तोका सवाल हूं । 

सिद्धान्त | वह क्या चीज़ हैँ ? सव मनुष्यके अपनी इच्छा- 
नुसार तथा समयानुसार बनाये हुए ढोग है । 


परन्तु सोचो तो, यह वात कितनी फैल चुकी होगी। और 
फिर यूनियनकी कार्यकारिणी सभाका वापिक चुनाव पद्धह 
बीस दिनमें होनेवाला हैं। में अध्यक्षके पदके लिए खठा 
होना चाहता हूँ । अध्यक्ष बननेकी आशा तभी हो सकती है 
जब इस झग़डेमे जीत हमारी हो । फिर जहाँ-जहाँ विद्या 
धियोकी काम्फरेन्से होगी मैं प्रतितिधि बनकर जाऊंगा, 
कलकत्ता, वम्बई, मद्रास, शायद यूरोप, अमेरिकाका भी 


पचपनका फर 


पवार ला जाये । फिर दो साउमे पढाई समाल करके 
ठसेम्द7स चुनावके लिए प्रयत्त कम्गा ) 

जज दि इप गेम हार गये तो ! 

पव तो पे5 विगए जायेगा 

नो पेड बिगएता ही दिखाई देता है । 

ता छाई तीीओा उताणोी । 

उपदास बाएं यो । जायियाते मिलकर जाणों-पिणों । हो 
जाये एक पार्टी । 

पानतु उपवास तो“नेवा कोर बहाना भी तो हो । 

बरी यीघी बात हैं, एक बवतब्य और” नेजों प्रेपकों कि 
लगाव निम्त” आग्रह वरने तथा जासायन दिझानेपर 
पृ जाग और आदबारन है वुर्टा ? 

एस प्रवरा में विये देता हैं । मेरे कुछ मित्र अमृतससमें 
5 ३० एतिगानेगे । उससे बरत्ता है कि सगारे नाम ता 
3 औौर एफ बारे । 


नही, नहीं, वाईसचान्सलरका नाम ने लिखों । 
अच्टा, तो काटकर यूनिवर्सिटीके अधिकारी-वर्ग कर 
देता है । 
[ कुछ सोच-विचारफे वाद ] नहीं भैया, तुम कोई गोल- 
मालछ नाम लिखों । 
घवराते क्यों हो, कोन जाँच करने आयेगा | 
कुछ कहा नही जा सकत्ता । तुम यो लिखो। “कुछ ऐसे 
ज़िम्मेदार लछोगोके कहनेपर जिनका यूनिवर्सिटीस घनिष्ठ 
सम्बन्ध हैँ ।* 
अच्छा, यो ही सही । [ फिरसे लिसता हुआ ] “'स्ट्रैण्ट्म 
यूनियनके मन्त्री बलदेवतनें एक वक्‍्लव्यमें कहा है. सहसा 
लोगेके पत्र, तार, टेलेफोन-द्वारा तथा स्वयं आग्रह करने- 
पर और कुछ ऐसे ज़िम्मेदार लोगोंफे आश्वासन देनेपर, 
जिनका यूनिवर्सिटीसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, मेने अपना उपवास 
समाप्त कर देना स्वीकार कर लिया हूँ। मुझे पका 
भरोसा है कि हम विद्यार्थियोंके बुनियादी हक हमें दिये 
जायेगे तथा जो अत्याचारी नियम यूनिवर्सिटीकी ओरमे 
लगाये गये हैं उनका खण्डन किया जायेगा” अब तो 
ठोक हैं ? 
हाँ, ठीक ही मालम देता हूँ । 
तो उठो अब | हजामत करो | खा-पी छो और फिर शाम- 
को सिनेमा चलगे । 
परन्तु अभी कैसे खाऊं ? पत्र, तार, टेलेफोन तो अभी आगे 
नही ! 

पचपनकां फेर 


यह। व्मामें वोौन देखने आता ह । 


[ बलदेव केव्र॒ल चुप रहकर अपनी अनुमति प्रकट 
कर्ता ६ | | 


जच्टा, तुम एप वबतत्यक्ों अपनी लिसाईम तो लियरो । में 
लेगी जाता है । 


| जाता #। बलटेव लिखना शुरू करता ६ । रह-रहकर 
दरवाजकी आर देख लता €। थोड़ी दर वाद रमेश हाथ- 
मे चार पृढ़ियों लिये लाटता 8 । वह एक-एक्की खोलकर 
पूरे, वचारा, नमकोन तथा मिशाई बलदे वके सामने मेज़- 
पर रगता जाता ।। ] 


[ १२५। | 


“ह-लक्ष्मी 


का 


| लाउनिक शातिस सजा हा गोछ कमरा । उसको बढ़ी-बडी 
७5थियार झाप्तामन्स याएर आन-जानयाले दिययाई देत 8 । साफेक 
एव. फ घाय्या मज़ रायी ७ । पलाश प्लेट-प्याल लगा रहा ह। 
शार्व पिमवी जायाज ध्याता है । बलाश घिक्फीझ पाल जाकर बाहर 
पाया 7 । फिर जरबाख थाना ₹ । 

नाप “पनत) आवाज, पिर साटरक दरबाज खुटने तथा बन्द शान- 


का] 


र 


| तयात वाया (| छालगा बरसे थराता ह। उसको उमर उरोज 
प५पोस घातास साएग)। ए । टेरनम सुरत घार सुन्दर 7 । परगल्स हण्ट 
' थे “चाय, एवास दा खाक श्यक लिफापे, लिथ हणु ए। उस्रव साथ 
सु नी ए एावश ता-तान पतन्चियाएं लिय । छछिता लिफाफ सोफपर 
पय्ता व । पिर रपये उसपर टेट ज्ञाता ए । | 


आओ जय ' गे ता पा गपी । 


पस्भ | शाराम३ रसापर ८टकर सिर पीएे। ट्कादर पत्निक्षाशोरे 


पएएे पएपर छुपा एए शभिनेन्नियोवी उसवीर टेग्यतो हुई ] 
गे, जोफर -] गण जाजे ! वितनी चोजे -ो वहाँ ! दह 
तेष 4 चोटानयो साथी ता जनीतदा मेंत्रे शासोवे सामने 
पिच 7] 7। बसा जच्छझा होता णो हम वह झयेहे 
। है 


कैलादा 


ललिता 


ललिता 
कुसुम 
ललिता 
सुम 
ललिता 
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हुयूर, मेम साहवने खुद चीज़ें दी थी, और कहा था वय 
यही है । 

मोटर चलो गयी ? 

[ केंडाशक जवाब देनेमे पहले ही मोटरक जानेझी आवाज 
आता ह ] 


उसुम, इन सब चीज़ोकों अन्दर रखवा दा, तम्हार पापा- 
ने आते ही इन्हें देख लिया तो आफत आ जायेगी । 


पपाका तो जैसे पैसा खर्च करते दिल बैठा जाता है । 


| कैछाशसे ] और देखो, चाय जरा जल्दी ले आना 
[ कुसुमसे | मिरमें दर्द होने लगा हे । 


में मुह-हाय घोकर तैयार हो जाऊँ। छीलाने भामको आनेफो 
कहा था, हम दोनों कॉफो हाउस जा रही है। कैलाश 


कोई चिट्ठी 


[ केछाश पारसल वहां रसफे चिमनीपर पडे दो डिफाफँ 
उठाकर दता है । कुसुम लिसाई पहचाननेकी काशिश 


करता ह ] 

किसकी हूँ ? 

आपके ही नाम हैँ । खोले ? 

हाँ देखो तो कहाँसे आयी हैँ ? 

[ क्िफाफ़े खोलते हुए ] यह तो बिल है । 

भरे, रस दो । ये पारसलू भी अन्दर रखा । महीनेका शुद्ध 


पचपनया फेर 


मदम 


77 8] 
पसग 


एएत] 


धघगपग 


८ पत्ता] 


अनी छहन्‍मात दिन आते ही रहेंगे। [ आंखे बन्द कर 
ती ए ] 

टठ्सर दस्याजेकी ओर जाते हुए रास्तेम ललिताके 
सोपेक पास रफ्कर ] मां, तुम्हारे वुन्दे तो खूब लिल रहे 


है । पगाणज ऐसे चमक रहें है जसे हीरे हो । 


अब लनकन+-+ “९ 2+१]% 


[ उम्मु दतास उठते हुए ] सच ? 

और” नहीं तो यया ? 

नव नो सौदा बुरा नही रहा । आजवाल तो बहुतन्मी बौरतें 

ए०े गे पहनले छगी है । इनका तो, सर, किसीको क्या 
गंदे कट की ४ घुमुम 

देश होगा । [ फिर सिर पकड़ती ए ] बुसुम, जा, जरा 

कंगगरे कह एक प्यातद्म चाय ले आये, जरदी । 

पापा तो अभी आये नही । 

आते शी शोगे, पाँच तो बज गये । 


पृसम जाती 7 । दूरसे सोटरके एार्नवी सावाज ध्ाती 
। एशल्ता जर्दीस बह लिफाफ वोनेमे पड़ी सेजपर 
रब नता ए। बिलवे दोनो लिफाफे तसदीरके पीछे रख 


दी ७। बेलाश चाय लाता ए। रामबाबवू क्मरेमें 
भात्त ६ ] 


। 


रामवावू 
ललिता 


रामवाबू 


रामवादू 
ललिता 
रामबावू 


ललिता 
रामयावृ 
ललिता 
रामवाबू 


कुसुम 
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[ इधर उधर देखकर ] मोहन और जुसुम कहाँ है ? 

मोहन तो मैटिनी शो देखने गया है, साढ़े पाँच बजे 

आर्मंगा। कुसुम अन्दर तेयार हो रही है, अभी आतो होगी । 

[ हार्थोंसे चाछ संवारती हैं] आप चाय पीजिए। सारे 

दिन काम क़रते-करते थक गये होगे । 

[ पत्नीके आदरसे मोहित होकर ] ललिता, थकान तो 

घर पहुँचते ही दुर हो जाती हैं। जब तुम्हें और वच्चोको 

हँसते हुए देखता हूँ तो दुनियाकी सब मुमीवर्तें भूल 

जाता हूँ । 

[ ललिता लजाते हुए नख़रसे सिर नीचा कर लेती है । 

कार्नोके ब॒ुन्दें ढकते सूय्यकी रोशनीमें झिलमिलाते है ] 

आज ख़ानेकों क्‍या मिलेगा ? 

[ रसग्रुल्लोकी प्केट आगे वढाकर ] यह लीजिए । 

[ एक रसगुल्ला उठाकर मुंहमें रख छेते हैं ] यह रमंगुल्ले 

तो बडे स्वादिष्ट हैं । चाँदनी चौकसे मेंगवाये हैं शायद ? 

रहा । 

आज इतनी कृपा क्यो ? 

ऐसे ही । 

[ ललिताके पास सोफेपर बैटकर ) नहीं, सच बताओ । 
च, 

[ कुसुम आती ह' ] 

पापा, हम आज चाँदनी चौक गये थे। खूब मज़ा जिया, 

चाट खायी, काँचकी चूडियाँ खरीदी, [ हाथ यढाकर 

दिखाती हैं ] वरतनोकी दुकानोपर गये । [ पापाकी सूरत 


पथपनका फरर 


गमदाए 


7 एम 


तप! 


ढ5 गग्मीर-सी हो जाती 6 ] आपके पसन्दकी चीज़े भी 
ये हैं। यह देसो, ख्न, आपको बहुत पसन्द है न। 
-म बोर ऐवं स्वार्यी प्रोड़े ही हैं कि अपने पापाकों भूल 
न जाये । 

आए यह बात है | तब तो और भी बहुत कुछ आया 
होगा । | हब्यिताकी भार देखते ६ । ] 

[ प्याएस चाय बनाते हुए | मेंग तो जानेका कोई 
विदा" भी नहीं था। माठतीका टेठेफोन आया कि स्टेशन- 
पा एवं नमाह्णी गराटी आयी हू, कहते हूँ वहाँ बहतन्सी 
अच्टी अब्टी चीजे हैं। मेने योचा साथ अच्छा है, चछो 
दग आये। आप ही तो उस दिन बहु रहे थे कि नुमारशो- 
मे बात भी नगी-लयी दातोका पता चलता है। [ ष्याएा। 
देता ए |] 

| घायदा प्याशा पैएवर | ए, तो मेने कब दादा है कि 


एनमेद्ज है ? 


रामयावू 


मोहन 


कुसुम 
मोहन 


ललिता 


मोहन 


रासनबादू 


मोहन 


रामबाय्‌ 


ललिता 


रामबाद 
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[ तनिक घयराकर ] यह तो बताओ लाग्री क्या-क्या हो ? 
[ मोहन आता है ] 

[ पापाकी देखकर भोप लेता है कि कोई बहस हो चुकी है 
रा होनेवाली है । फिर कुसुमकी चूड़ियोंपर ननर जाती 
है |] हूँ हूं । 
[ भुसकराकर | हूँ | हूँ ! 

आज वाज़ारका चक्कर लगा हैं शायद ? 
[ बात टालनेक़ा श्रग्रत्न करते हुए ] चाय पीयोगे, मोहन ” 
[ पतिसे ] आपकी चाय तो ठण्ढी हो गयी होगी, इुसरा 
प्याला बनाये देती हूँ । 

चाय तो पीछे, पहले सुर्चन । [ प्लेट उठानेक्रो 
हैं। मॉके कानोपर नजर जाती हं]हं है 
[ ललिता झुसकरा देती हे ] 

[ चिढ़कर मोहनसे ] यह क्या हैं, जबसे आये हा ' है हे 
कर रहे हो ? सीधी बात क्यो नही करते ? 

पापा, आज तो वडी जबरदस्त खरीदारी हुई दीसती हे 
माँके बुन्दे तो देखो कैसे चमक रहे हैं ' 
[ कृत्रिम मुसकरा हटसे ] ओहो | ये तो मैने देखे ही नहीं 
थे। आज ही लिये है क्या ? ज़रा इधर दला ता ) 

[ शरमाती हैं ] आपको क्‍या ? आप ता कभे | देखते टी 

नही मेरे पास क्या है, क्या नहीं । 

जानता क्यों नहीं, सव जातता हूँ। परन्तु आजकल चाशाः 


पंचपनका फर 


रामबादू 
ललिता 
रामयादू 
ललिता 
रामग्रावू 
टलिता 
रामबावू 


कुसुम 
छलिता 


रामबापू 
ह्श्ति 


रामयावृ 
ल्ल्ति 
रामदावू 


श्ल्ति 


दाम तो देखो, लट मच रहो है । | मिठाईकी प्लेट भमजपर 


दर 


रखके ऊलिताकी ओर हाथ बढाते हुए ] दिखाभो तो । 
[ ललिता बुन्दे उतारकर उन्हें देती है ] 
| देखकर | कितनेके मिले ? 
सस्ते ही मिल गये । 
फिर भी । 
सौ रुपयेकी जोड़ो । 
सो रुपये ! 
हाँ, चीज़ तो देखो । 
मगर नकली हुए तो इन राह चलते दुकानदारोका क्‍या 
भरोत्ता ? 
पापा, आपको तो कुछ भी पसन्द नही आता । 
भले न आये। अवको बार कोई इनके पंसोसे थोड़े 
खरोदे है 
किसीने भेट किये है क्‍या ? 
नही, मौसीको ऊूटकीकी शादोमे जो रुपये मिले थे उसके 
मेने बुन्दे खरीद लिये । 
ओर उसको शादीमे जो खर्च हुआ था, वह ? 
वीन-सा खर्च ? 
किराया खर्च करके रऊूखनऊ गयी थी या नही ? 


वह वया, जानेका किराया जापने खर्चा, आती वार उन्होने 
टिविट ले दिया । दस वरावर हो गया, खर्च वया हुआ ? 


रामवावू 
ललिता 
रामवाबू 
ललिता 


रामवायू 
ललिता 
रामवाब्‌ 
ललिता 
रामवाव 
के 


ललिता 
रामवादबू 
ललिता 
रामबाबू 
छालिता 
रामबाबवू 
कुसुम 
रामबाबू 


शे 
न ८ 
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[ श्रीर भी सीझकर ] और बहनको जो उपहार था वह ? 
वह तो पिछले महीनेके हिसावमे था । 

तो उसे खर्चा नही कहते ? 

आप ही तो कहा करते है कि पिछली बातें जाने दो, आगेमे 
हिसाव ठीक रखा करो | 

बहुत खूब ! अच्छा इस महीनेका हिसाव क्या है ? 

वह भी सुन लेना । पहले चाय तो पी लो । 

बस, और नही चाहिए मुझे । 

अच्छा, एक रसगुल्ला और ले लो। ये तो आपको पसन्द हैं। 
नहीं, और नहीं चाहिए । तुम हिमाव बताओ । मुझे और 
भी काम करना है । 
क्या काम ? 

डिप्टी कमिश्नरसे मिलते जाता हूँ । 

वापस जाकर सही | 

नही ! अभी हो जाये तो ठीक है । 

जैसी आपकी इच्छा । | कुसुमसे ] वह विन कहां है ? 
कैसे बिल ? 

एक तो चीनीके वरतनोका है । 

चीनीके वरतनोका ? 

चीनीके वरतनोका नहीं, शीशेके वरतनोका। उम्र दिन 
शीशेका जग टूट गया था । [ जरा इढतासे ] जापतों याद 
तो होगा कैसे टूटा था ? उसके बदलेमे और लेने गयी थी। 


पचपनका फर 


वहाँ जाकर देखा कैवल जग ही नहीं उसके साथ ग्लास 
भी मिल रहे थे। मैते सोचा शीशेके वरतन तो रोज़ हो 
ट्टते है । वराबर कौन लेने आयेगा । अब पूरा सेट मिल 
रहा है तो ले ही चले । 

बिल कहाँ हूँ ? 

[ मेजपर प्लेटोंके नोचे देखती है ] यही तो था । 

वहाँ तसवोरके पीछे रखा है । 

मोहन, जरा लाओ तो | 

[ मोहन बिल लाकर रामवावृूह्ो देता है ] 

[ बिल देखकर ] यह तो पैत्तीस रुपयेका है ! 

हाँ । 


[ क्रोधपूचक | एक पाँच-छह रुपयेके जगके बदले पेतीस 
रुपये वरबाद कर दिये ? 


माफ कीजिए, जग छह रुपयेका नहीं, दस रुपयेका था । 
और जो लायी हो, वह ? 

वह तो प्रा सेट पतीसका हैं । 

जग कितनेका हैं ” 

तेरह रुपयेका । [ यकायक उठकर बेढ जाती है, जेसे कोई 


नयो वात सूझी हो। हाथ वढाकर | लाइए मेरे 
तीन रुपये । 


[ ठेवर चढ्कर | तीन रुपये कैसे ? 


[ भोएं उढाकर | इतना सीधा हिसाव आपकी समझमें नहीं 
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ललिता 


रामवाबू 
छकछिता 


रामबाबू 
ललछिता 
रामवावू 
ललिता 
रामवाबू 
ललिता 


लछलिता 


रामबादू 
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आता ? जो जग्र आपने तोडा था, उसकी कीमत थी दस 
रुपये, जो उसके बदलेमें खरीदना पड्या उसके दाम है तेरह 
रुपये, तीन आपको मेरे देने हुए या नहीं? लाइए | 
[ हाथ पसारती है ] । 

[ रामवाबू हिचकिचाते हैं ] 

लाइए, लाइए, पहले मेरे तीन रुपये दीजिए, पीछे और 
वात कीजिएगा । 

रुपये में नही दूँगा । 

देंगे केसे नही, एक तो चीज़ोका नुकसान करते है, दूसरे 
पैसे देनेसे भी इनकार ? 

इस विलके पंतीस रुपये जो भरने पड़ेंगे । 

वह कोई मुझे थोडे ही मिलेंगे ? 

तुम्हारा ही तो विछ अदा करगा। 

यह सब में नही जानती, मेरे तीन रुपये दीजिए । 

अच्छा, बाकी हिसाव भी कर लो, फिर इकट्ठ ले लेना । 
नहीं, पहले रुपये दीजिए, पीछे और हिसाव होगा । 

[ रामबाबू हारकर जेबसे तीन रुपये निकालकर देते है | 


हाँ, अब कहिए ? 

ललिता, में चाहता हूँ कि हमारे घरका हिसाव बिलकुल 
सीधा और साफ रहे, जिससे हम दोनोमें झगडश होनेको 
कोई सम्भावना ही न हो, तभी में रोज़ तुमसे कहता हूँ कि 
एक कापी बनाओ, जिसमें पाई-पार्दका हिसाव लिखों । 


पचपनका फर 


ललिता 
रामचबाब्‌ 


ललिता 


रामवाबू 


ललिता 


रामबाब्‌ 


ललिता 


रामबादवू 


ण्श्ति 


रामबाप 


रर्ता 


गृष्छ्छ्सी 


मैने तो एक और आसान तरीका सोचा है । 

वह क्या ? 

सव दुकानदारोके पास बडी-बडी मोटी-मोटी कार्पियाँ होती 
है, जिनमे सबका लेना-देना लिखा रहता है । अगर हम भी 
कोई चीज़ नकद न खरीदे तो कसा हो ? 

व्या मतलब ? 


मत्तलव यह कि एक तो नौकर लोग सौदा लेने जाते है तो 
पैसे खाते है। चीजें लाते 8 कम दामपर, बताते है 
ज्यादाकी । इनका इस तरह से पैसे बटोरना तो बन्द 
हो जायेगा । 


यह तो तुमने अच्छी वात सोची । 


[ मन-ही-मन प्रसन्न होकर ] दूसरा लाभ यह होगा कि 
आपके पास बिल आयेगे और उन्हें देखते ही आपको मालम 
हो जायेगा कि मैने पैसे कहाँ-कहाँ खर्च किये । 

[ गस्मीर हाकर ] विल तो मेरे पास वैसे ही बहुत आते 
हे, ललिता । 

[ अनसुनो-सो करके ] तीसरा लाभ यह होगा कि हमारी 
हर वक्‍तवी खटपट समाप्त हो जायेगी । आपका बहुत-सा 
कोमती वक्‍त जो हिसाव लेनेमे नष्ट होता है, बच जायेगा 
और दिमाग पर बोझ भी हलका हो जायेगा। 

[ बढ़े ध्यानसे सुनते हुए ] और ? 


एवं वात और जो सबसे अधिक जेंचती है, वह यह कि 
जब किसी चीजकी जरूरत हो आप विना किसी गहरे 
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दी. 


सोच-विचारके उसे खरीद सकते है। पैसे जब चाहो, 
तब दो । 
वात तो ठीक है, परन्तु । 
परन्तु क्या ? कोई नकृद पैसे तो देने नही हैं । चीज़ तो 
अच्छी तरह ठोक-वजाकर देख लिया, दम दिन, बीम दिन, 
महीना भर इस्तेमाल करके भी देख सकते है। ने पसन्द 
हो तो लोटा दी । 

बज ली कक 
[ कुसुम जो अब तक अंठी पत्रिका पढ रहो थी, इस 
सुअवसरको पाते ही मॉके कानमें कुछ कहती है। 
ल।लता सुन नहीं पाती ] 
[ फिरसे दबी आवाजमे | तब तो, माँ, कण्ठी सरीदी जा 
सकती हूँ । 
[ तनकर ] कैसी कण्ठी ? 
[ डरते हुए ] जैसी मालती मोसीने खरीदी है आज, बड़ी 
सुन्दर है । आप देखेंगे तो मोहित हो जायेगे । 
तुम मालतीका मुकाबला थोडे ही कर सकती हो । उसका 
पति व्यापारी आदमी ठहरा। हमारी तरह नौकरी थोड़े 
ही करता है । 
आप क्या सोचते हैं कि जरा सी कण्ठीके लिए में उससे यह 
कह देती कि आप उसके पतिसे कम कमाते है? ऐगा 
अपमान में कभी सह सकती हूँ, और फिर स्वय अपने मुट- 
से ऐसी वात निकालें ? भगवान्‌ ऐसे शब्द न छोये मेरी 
ज़वानपर । 


पंचपनका फेर 


रामबाबू 
ललिता 


रामबावू 


ललिता 


रामयावू 
लल्ति 
कुसुम 


रामचादू 


भोश्न 


कुसुम 


माएन 


णए्-छ्छ्सी 


मैं तो इसमे अपमान नही समजता । 


आपको जो समझमे आये करें, पर मेरी सब संखियोको 
मालम हैं कि आप किसोसे कम नहीं हैं। भाज भी भने 
मालतोसे यही कहा । 


क्या ! 

यही कि बिलकुल ऐसी ही कण्ठी मेने वम्वई बनने के लिए 
दे रखी है । 

झूठ क्यों बोला ? 

झूठ कहाँ, मुझे विश्वास है कि आप ले देंगे । 

हाँ, हा, पापा, ले दीजिए न? में शीलाकी शादीमे पहनूँगी। 
[ डॉय्ले हुए ] मालूम हैँ कण्ठो कितनेकी आती हैं ? और 


तुम्हे तो अपनी पढाई-वढाईकी फिक्र होनी चाहिए, न 
कि गहनोको । 


[ मोहन कोनमें वेठा रंडियोकी सूई इधर-उधर घुमा रह्दा 
था, कुसुम पर डॉट पड़ती सुनकर मुँह फेर छेता है। 
पापाकों खुश करनेके छिए उनके हॉ-में-हाँ मिलाता है ] 
हाँ, और क्‍या । पापा, विलकुछू ठीक कहते है आप । 


[ कन्धे हिलाकर ] हूँ ! स्वय तो सारे दिन हॉकी-फूटबाल 
खेलता रहता है, मुझसे कहता है पढो । 


और नही तो सारे दिन मधुवालाकी तसवीरें पास रखकर 
शीशेके सामने वेठी वाल सेवारा करो । 


चुप रहो! मेरो वातोमे दखल देने का तुम्हें कोई हक 
नही । 
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हक क्यों नही, मे तुम्हारा बडा भाई हूँ । 

| कुसुम कुछ जवाब देनेको होती हैं कि रलिता चुप करा 
दृती है | 

यह लो, फिर झगडा शुरू हुआ ? कभी बात नही करने 
देते तुम लोग । 

चाय पी चुके, अब तुम लोग जाओ अपना-अपना काम 
करो । 

मुझे तो आपसे काम हैं । 

पैसे लेने होगे । 

क्या हो गया है तुम सबको ? जिसको देखो, पैसे चाहिए, 
पैसे चाहिए, नहीं है मेरे पास पंसे-वसे । 

[ ठहरना व्यर्थ समझकर मोहन चुपकेंसे उठकर चला 
जाता हैं | 

आप व्यर्थ ही उसपर गुस्सा करते हैं । पढ़ने-लिखनेवाला 
लडका, दो सालमे आपके साथ कमाने लगेगा । ऐसे हूं 

उठा कर डाँट दिया । पूछ तो लेते क्या काम था ? 

मुझे मालूम है तुम सबके काम । 

[ कुसुम मी मॉप लेतो ह कि श्राज दाल नहीं गलनका। 
हसलिए वह भी चल देती हैं। रजोत लेगड़ाता हुआ 
आता है । ] 

[ ललितासे | माँ, यह नया जूता काटता है । 

[ उसके परोकी ओर देसकर ] नया जूता 
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हाँ। आज ही लेकर दिया हैं। एक दुकानका दिवाला 
पिट गया, उसकी सब चीज़े कम दामोपर विक रही थी । 
यह फूलवूट अच्छे मज़बूत नज़र आये । मैने ले दिये । 
इनकी क्या जरूरत थी ? 


मोटरमे साथ गया था। हर चीजको देखकर लेनेके लिए 
मचलता था | उन सबसे तो ये वूट ही अच्छे है, तीन-चार 
महीने चलेंगे तो सही । 

तुम बहुत फजुलखर्च हो, ललिता । 


[ ब्यग्यात्मक हँसोंके साथ |] लो, और सुनो, अठारह 
रुपयेके जूते ग्यारह रुपयेमें ले आयी हूँ, और वह भी फुल- 
वूट । इसीको आप फ़जुलखर्चो कहते हे शायद ! पूछो 
कुसुमसे इस बूटके साथ जो परचोी लगी थी उसपर 
अठारह काट कर ग्यारह किया हुआ था या नही ” 


परचीसे क्या होता है ” अठारह भी उन्होने ही लिखे थे, 
ग्यारह भी उन्होने ही कर दिये। होगा ज्यादा-से-ज्यादा 
उह्-सातका । 


झतना बा बोर्ड लगा हुमा था 'सेल' का 


वह वोड भी तो वही लगाते है। और फिर उसको कोई 
लडाईंपर तो जाना नही जो फूलबूट चाहिए । 


[ रजीत माँ बाएको बहस करते देख सहमा हुआ-सा 
खड़ा रहता है ] 


क्यों, फुलवृट केवल लडाईपर जानेवालोंके लिए होते है ? 
तो फिर हतने छोटे वच्चेके लिए बनाये ही क्‍यों ? 
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वननेको तो दुनियामे बहुत-सी चीज़े बनती है, पर हर एफ 
वही ख़रीदता हैं जो उमके कामकी हो ! 

तो यह रजीतके कामका क्यों नहीं है ? 

गरमियाँ आ रही हूँ, फुलबूट 

[ बात काठते हुए ] गरमियोंके लिए ही तो है । छोटेयाले 
चंटसे उत्तार फेकता हैं। अब न उतार सकेगा, न नगे पर 
फिरेगा । फिर, देखो तो, मज़बूत कितने हैं और दाम 
कितने 

इस हिसाबसे तो यदि तुम्हें कोई एक लाख रुपयेफा हाथी 
पचहत्तर हज़ारमें दे तो तुम खरीद लो । 

ऐसी वृद्ध, नही हेँ कि इतने रुपये बेकारम सर्च कर 
डाल । 

और यह बेकार नही तो कया 

बेकार कंसे, उसने पहने तो हैं । 

लेकिन काटते जो है । 

तो बच्च॒को दे दूँगी । उसके पास कोई जूता नहीं है । 
जमादारिनके लडकेकों ? [ माथा पीटकर ] वलिहारी हूँ 
तुम्हारी समझपर ! इसीलिए तो कई वार कह चुका हूँ कि 
जब कुछ चीज खरीदो तो दुकानदारसे वादा करा लो हि 
यदि पसन्द न आयी तो वह वापस ले लेगा । 

वापस ही करनी हो, तो परीदनेकी क्या जनरत टै । 

मेरा मतलव यह नहीं ! 

में नही सुनतो । जैसे मेरी अपनी कोर्ट समझ ही नहीं । 
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में यह तो नही कहता, ललिता। में तो केवल यह कहता 
हूँ कि पेसे व्यर्थ नही लुटाने चाहिए । 

[ रोनी-सी आवाजें ] सारा दिन आपके घर तथा बाल- 
बच्चोकी देख-भाल करती इधरसे उधर भागती फिरती 
हैँ । कभी नौकरोकों डांटो, कभी बच्चोको नहलाओ तथा 
त॑यार करके स्कूल भेजो, कमीज़ोमें बटन टाँको, फटी 
जुराबे रफू करो, कभी घण्टो दुकानोके सामने खडी रहकर 
राशनका कपडा लाओ। ऊपरसे आप कहते हैं कि पाई- 
पाईंका हिसाव लिखों । भोर कहो ज़रा भूल हुई नही कि 
डांट पिछा दी। [ ओऑँखोंमें जॉँसू डवढवा आते हैं ] 

[ पत्नीकी ओऑँखोंमें आँसू देख रामवाबू पसीज जाते हैं । 
उसे मनानेके लिए रजीतको, जो अवतक छलचायी हुई 
नजरोंसे मिठाईवाली मेजके पास खडा है, अपने पास 
बुलाते हैं ] 

कहाँ काटता है जूता ? 


[ पेरको हाथ छगाकर ] यहाँ । 
| झुसकराकर ] रसगुल्ला खानेसे ठोक हो जायेगा ? 
[ शरमाकर हँसता हुआ ] हाँ । 


[ रामबावू रसगुल्ला देते हैं। रजीत एकदम सारा-का- 
सारा मुंहर्मे रख छेता है। ] 


उज्टा, दंटा, वह कविता तो सुनाओ जो मास्टरजी कल 
तुम्हें सिखा रहें थे। 


मेरी प्यारो अम्मा, मेरी अच्छी अम्मा । 
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[ रामवाबू बारी-वारी माँ-ब्रेटेकी ओर ठेसते है । छलिता- 
के श्रॉसू गायव हो जाते है ] 

शावाश।| तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह याद है। यह लो 
इनाम । [ एक रसगुल्ठा और देते है ] 

[ मुंहमें रसगुढला रसकर ] एक बार फिर सुनाऊँ ? 

| उसको बॉह पकड़के अपने पास खींचतों हुईं ] नहीं, 
बेटा, बहुत लालच नही करते । 


[ रज्जीत पहले मॉकी ओर देखता हैं, फिर यापकी ओर । 
फिर एक रसगुल्ला आर उठाता हैं और चटसे भुँहम रस- 
कर भाग जाता हैं ] 


[ स्नेह-मरी दृष्टिसे बच्चेकी ओर देसती हुई ] शैतान 
कही का! [ कैकछाश आता है ] ये वरतन उठा ले 
जाओ । 


| कैछाश बरतन उठाता है। रामबादबू अखबार देखने 
लगते ह । ललिता सिडकीके वाहर देसती हैँ । बर्तन 
उठाऊर ले जाते हुए अचानक कैलाश चौसदसे ठोकर सा 
जाता है । बरतन गिरकर हट जाते है ] 
[ क्रोधसे ] गया कहीका ! तुम्हें चलना भी नहीं आता ' 
[ गुस्सेम उबलते हुए ] इस घरका कोई भो काम ठीक 
नहीं होता । किसीकों किसी चीजकी रतक्ती-मर भी परया 
नहीं । [ दरवाजेके पास पहुँचकर ] कुछ वा भी कि 
नहीं ? और यह पारसल कैसे हैं ? [ घूरकर ललिताको 
ओर देखते €, जैसे जवाब माँग रहे हों ] 


पचपनका फेर 


ललिता 
रामवाब्‌ 
ललिता 
रामवादवू 


ललिता 


रामवावू 
ललिता 
रामबाव 


ललिता 


रामचाबू 
श्ल्ति 


रामबाबू 


ण-श्ध्मो 
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यही घरकी कुछ चोजें है । 

किस तरहकी ” 

यो ही कुछ खाना पकानेकी । 

देखे तो । [ पारसलू उठा लाता है ] 

[ बडे विनोत्त मावसे ] एक तो कुकर है । में इन नोकरोसे 
बहुत तंग आ गयी हूँ । नित्य नयी चोज़ तोड देते है, और 
फजलखर्ची, सो अलग। मेंने तो ठान लिया हैं कि इन 
सबको छट्टी दे दूँगी । 

और रोटी ? 

में बनाऊँगी । 

[ स्न्‍न्देहसे | तुम ? 

हाँ । क्यो नहीं ? कुकरमे रोटी बनाना कोई कठिन थोडे 
ही हैं । सब चीर्ज़ अलग-अऊहूग काटके उनमे मसाला डाल- 
कर अलग-अलग डिब्ब्रेमें भर देनी हैँ । नीचे अगीठीमे 
कोयले सुलगा देने है। सारा खाना दो घण्टेमें तैयार हो 


जायेगा । और केवलरू पाव-भर कोयले लगेंगे । ज़रा सोचो 
तो कितनी बचत हैं ! 


[ रामवाबू वचतके विचारसे नम्न पढ़ जाते हैं, पर सन्देह 
फिर भी नहीं जाता ] 


तुम खाना बनाओगी ? 


और नही तो क्या | तुम तो मुझे न मालम क्यों इतना 
नालायक समझते हो । 


पहले आइस वॉव्स जो लायो थी, वह कितने दिन बरता ? 
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ललिता 


रामबादवू 


ललिता 


रामवाबू 
ललिता 


रामवाबू 


ललिता 


ललिता 


रामबाबू 
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वह तो, खेर, और बात थी, उममे झझट कितना था | 
वरफ मेंगाओोे, पानीकी बोतले भरो, इसीलिए तो 
रफ्रिजरेटर खरीद लिया था । 

[ व्यग्यसे | कैसी कमालकी बचत हैं? अब थयटसे 
बचनेका क्या उपाय सोचा है ? 


कुकरका झझट कंसा ? यही न कि डिव्पेमे-्से निकालकर 
रोटी प्लेटम रखो तो ठण्ढी हो जाय्रेगी ? 

हे । 

उसकी भी व्यवस्था कर लो हैँ मैनें। एक हाटकेम 
लायी हैं । 

[ च॑ ककर ] ऐं ? 


क्यो, चौंक क्यों गये ? आपने क्‍या साचा था कि मुझे रोटी 
वनाकर उसे गरम रसनेका तरोका भो ने आयेगा ? 


[ रामयाबू हतबुद्धि-से देखते रहते है। छलिता कुकर 
खोलकर टदिखातो हैं ] 

यह देखिए, ये डिब्बे, यह नीचे कोयले रसनेकी छलनी । 
सबसे नीचेंके डिब्बेमें चनें रखना चाहिए, क्योंकि वह देग्गे 
पकते हैं । सबसे ऊपरवाला डिब्बा चावल उबालतेके छिए 
हैं। जैसे हो साना तैयार हुआ, उसे प्लेटोम परगा और 
हाटकेस [ खोलकर दिखाती हैं | में रस दिया। किर 
जिस वक्‍त चाहिए, अछमारीं सोलिए, गरमागरम साया 
परसा-प रसाया मित्र जायेगा । 

यह है कितनेका ? कुछ कीमतका भी तो अन्दाजा हो । 


पथपनका फेर 


ललिता 
रामवाबू 
ललिता 
रामबाव 
ललिता 
रामयाचू 
रटजिता 
रामयाव 
ललिता 


रामवाबव्‌ 
र्ल्ता 


रामवदादू 


लल्ता 


रामदाए 


ल्त्त्ति 


रामदादृ 


ग्ष्स्ध्मा 


कुकर तो हैँ सत्तर रुपयेका और हाटकेस पचास रुपयेका । 
एक चूल्हेके कामके लिए एक सौ बीस रुपये ? 
बहुत तो नही है । 
तुम्हारे पास इतने रुपये आये कहाँसे ? 
कहां है मेरे पास रुपये ? 
तो ये कहासे खरीदे ? 
इनके पेसे तो हिसावमे लिखवा दिये है । 
कसे हिसावमे ? 
अभी तो फंसला किया था कि सब चीज़ें हिसावमें लिखवा 
दी जाये । फिर महीनेके वाद सारा विल इकट्ठा ही दे दिया 
जायेगा । 
तो एक दम वापस करो इन्हें । वुलाओ ड्राइवरको । 
क्यो, वापस क्‍यों ? 


नही, तुम खाना नहो पकाओगी । मुस्े नोकर रखना 
मज्र हूं । 


रखिए, मेरा क्या विगडता है ? वरतन टूटेगे, फजलखर्ची 


होगी । 


वही ठीक है । तुमने जितने वैसे वचत करनेके विचारमे हो 
जच घर दिये उतनेमें तो चार महीनेका खर्च निकलता । 


करने भो तो नही देते कुछ | अभी देखो, कुकर लौटानेको 


वहते हो । में कहती हूँ हाटकेस लौटा दो, कुकर रख लो | 
कंदापि नहीं । दोनो चीजें वापस करो । कह 


हाँ है ड्राइवर ? 
दुलाओ उसको । 


चजद 


ललिता 


रामबादू 


ललिता 
रामयाबू 
ललिता 


रामवाबू 


ललिता 
रामबाबू 
ललिता 
रामबाव्‌ 
ललिता 
रामबाबू 
ललिता 
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| कुसम, जो बरतनोके हूटनेकों आवाल सुनकर अन्दर 
आयी थी, मौका पाकर मॉऊ कानोमे कुछ कहती है ] 

[| चुपकेस | माँ, यदि ये चीजे लौटानी है, तो मुझे वह 
साड़ी ले लेने दो । हाटकेस भी पचास रुपयेका ह और सारी 
भी पचासको, कोई फालतु्‌ खर्च तो होगा नही । 

हाँ, मोटर तो जा रहो है, तुम भी चली जाआ । 

[ कुसुम जल्दीसे टरवाजेकी ओर बटती है ] 

कहाँ जा रही हो ? 

[ कुसुम रककर मोक मुहकी भोर टेसती हैं ] 

आप ही तो कह रहे हैं कि हाटकेस वापस करा । 

हाटकेस ही नही, कुकर भी । 

कुकर भी ? 

हाँ। और ड्राइवर वापस कर आयेगा | कुसुमके जानेकी 
कोई जरूरत नही । 

वह तो साड़ी लेने जा रही हैं। 

मेरे पास साटीके लिए फालत पैसे नहीं है । 

आपमे माँगे कब हैं ? 

साडी लेनेम पेसे सर्च होगे कि नहीं ” 

नही । 

वयो ? 

वह तो हाटकेमसके बदले में आयेगी । 


प््चपनका हर 


रामवाबू 
ललिता 


रामबादू 


ललिता 


रामबादयू 


लल्तिा 


रामवाबू 


रामयावू 


हट रष्मी 


और हाटकेसके पेसे ? 

उमके पैसे कैसे ” वह तो वापस भेज रहे हैं । 

[मंडककर ] रूलिता, इतनी छोटी-सी बात तुम्हारी समझमे 
नहीं आती ? 

मेरी समसमें तो ठोक आ गयी । हाटकेस लोटा दिया और 
साडी ले छी। वह भी पचास रुपयेका, यह भी पचास 
रुपयेकी, न लेना, न देना । 


परन्तु वह दोनोमें-से एक चीजके पैसे तो अवश्य लेगा । 
[एकदम] न, न | कभी मत देता ! कही ऐसी भूल व कर 
बंठना । 
[ सिरको दोनों हाथोंसे पकडते हुए | हे भगवन्‌ ! [ फिर 
जरा दम लेकर | जाओ, बाबा, जाओ। जो जीमें आये 
करो । जो चाहो खरोदो ॥ 
[ कुस्म डरती हुई खडो रहती है ] 
जाओ, जाओ ! अब देखती क्या हो ? [ छुसम धीरे-धीरे 
वहॉसे चली जाती है ] जाओ, मेरी जान छोडो । [ फिर 
स्वय गुस्सेसे मर हुए उठते हैं और जमीनपर पर पटकते 
हुए दरधाता झटकेसे खोल वाहर हो जाते है । दरवाजा 
डतनोी ही ज्ञोरसे बन्द हो जाता है । ] 
(ललिता पहले तो हतवद्धि-लो सडी रहती है । फिर 
सोफेपर वठकर अपने बटएमें-से एक छोटा-सा शी 
निदाल कानोंके बुन्दोंको बार-बार देखकर खुशीसे 
मुसकराती ह ] 

[ पेरदा / 
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जनता बेचारी 


[ सन्‍्त्री महोदयका रेलवे-मिनिस्टरके नाम पन्न पहुँचा । वह अपने 
सचिवसहित किसी गम्भीर समस्याको सुलझानेमें व्यस्त थे। पत्रके 
ऊपर रूगी आवश्यक को मोहर देखकर जिजश्लासो-सी हुईं। खोलकर 
पटने लऊूगे। जसे-जेसे पढते जाते साथेकी भृकुटियों चढती जातीं। 
सचिव अपने मिनिस्टरके चेहरेके हर वरू ओर त्योरीको अब ख़्ब पहचानने 


लगधे।] 


सचिव 
मिनिस्टर 


सचिद 


जनता देचारो 


क्या कोई दुर्घटना हो गयी २ 
लो, पढ़कर देख छो । 


[ पत्रपर जल्दीसे दृष्टि दौढ़ाता है । ] 
पत्र 
“प्रिय मिनिस्टरजी, 


मेरा विचार है कि आगामी ११ तारीखको मै अपने निर्वा- 
चन-क्षेत्र तथा कुछ और स्थानोका दौरा करने निकले । 
आपको वष्ट इसलिए दे रहा हूँ कि मैने निः्चय किया हैं 
कि अपने सैलूनका प्रयोग न करके तीसरे दर्जेके डिब्बेमें ही 
जाऊंगा, क्योंकि भुझे विश्वास हैं कि जनतासे सम्बन्ध 
वनाये रखनेका यही सबसे अच्छा और उचित उपाय हैं, 
इसरी वात जो मुझे तीसरे दर्जेमं यात्रा करनेके लिए 
प्रेरित करती है, वह है अपने देशकी गरोबी । में समझता 
हैं कि जहाँ दरिद्रताका इतना कोप है वहाँ हमारा प्रधान 
कत्तव्य यही होना चाहिए कि हम अपने उदाहरफ-द्वारा 


चर 
३ अभधरक् १९४५९ 
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मिनिस्टर 


रलवे-सचिव 
सेक्रेटरी 
रेलवे-स चिव 


सेक्रेटरी 
रलवे-स चिव 


सक्र्टरा 
रलवें-सचियव 


जनताको सीधा-सादा जीवन व्यतीत करनेकी शिक्षा दे । 
अत में आपको अपने पर्यटन कार्यक्रमकी एफ प्रति भेज 
रहा हैं। आजा हैं कि आप अपने रेलवे अधिकाग्योंसे 
कहकर मेरी यात्राकी उचित व्यवस्था करवा देगे। इसके 
लिए में आपका आभारी रहूँगा 

तो क्या इसका प्रवन्ध करना होगा ? 

अब कहते जो है तो कुछ करना ही पड़ेगा । फ़िसीफे 
दिमागमे कोई धन समा जाये तो फिर 

[ उसी शामको रेलूवे-मिनिस्टरफे सचियका मन्‍्यी महों 
दयके सेक्रेटरीसे क्ऊबमे भेंट हुई । ) 

हैलो कैसे हो ! 

मे तो अच्छा हूँ | तुम सुनाओ । 

भाई, तुम्हारा आजका पत्र तो बहुत रुचिकर था। मैं यह 
नही जानता था कि मिनिस्टरोमे भी पहली अप्रैगफे मजाक 
चलते हैं । 

क्यो, क्या हुआ ” 

तुम्दारे मन्‍्त्री महोर्यका हपापत्र जाया है आज । रहते 
है कि दौरा करने तीयरे दर्जंग जायेगे, उसके लिए व्यपस्पा 
करवा दीजिए । 

सच ? मुझे नहीं मालूम । 

पहली अप्रैठका लिया हुआ पत्र हैं) मैने तो गमशा 
मज़ाक हैं । 

उनके अपने हस्ताक्षर है ? 


पान है| करे 


रलवे-सचिव 


सक़ेटरों 


रलवें-सचिव 


सत्रटरो 


रत्वे-सचिव 


सप्तयरी 


जपता रचारी 


बिलकुल ! क्या कहने है, भाई, इन लोगोके ! जैसे और 
मुसीवत काफी न थी । 

हूँ | अब समज्ना ! बताऊँ यह कंसे हुआ होगा ? तीन-चार 
दिन हुए हम एक पार्टोमि गये थे। वहाँ कुछ लोग बडे 
जोर-शोरसे आलोचना कर रहे थे कि लोग वोट लेनेके लिए 
तो बहुत प्रमसे मिलने आते है, बढ-वढकर बाते करते हैं, 
परन्तु मिनिस्टर वननेको देर है कि उनके कोशसे जनताका 
गब्द हो लोप हो जाता हैं। शानदार वेंगलोमे रहते है 
जहाँ सर्वत्नाधारणको प्रवेश करनेको आज्ञा ही नही । जब 
वाह निकलते हैं तो मोटरोमे घूमते है या सैठन व हवाई 
जहाजमे, जनतासे कोसो दूर । मालम होता है मत्नीजीके 
मनमे यह बात्त चुभ गयी है । 

दोस्त, इस बलाको टालो किसी तरह । 

इसका टालना मुश्किल ही हैं । जो धुन सवार हुई है उसे 
पूण करके ही रहेंगे। तुम्हारे गले पडाहँँ यह ढोल, 
वजाओ जंसे-तैसे । 

तो फिर प्रवन्ध करना ही पडेगा । [ व्यग्यसे ] अच्छा, 
तुम उसी डिब्वेमे जाओगे या सर्वेण्ट्समे ? [मुसकराता है ] 
पहले तो मस्वेण्टमका डिब्वा होता था। अब एक नये 
प्रवारके डिब्बे बनवाओं जिनका नाम हो पब्लिक सर्वेण्ट्स । 
[ दोनों र्शिलखिलाकर हंसते हैं ] 

रेल्वे-लचिदका स्टेशन सुपरिण्टेण्डेण्टके नाम पत्र 
"महोदय, 

में एन पर्के साथ मन्धी महोदयके पहली अप्रेलके पत्रकी 


२६७ 


टिक्रट क्ल्ये० 


अ० सट० मा० 


टिक्टि कल ० 


अ० स्ट० मा ० 


रिक्िट कल ० 


२६८ 


कापी आपको भेज रहा हूँ । इससे सारी स्थिति आपकी 
समझमे आ जायेगी । कृपा करके आप अपने स्टेजनपर ११ 
अप्रैढके लिए उनित प्रवन्ध करवा दीजिए और उप ठाउन- 
पर स्थित अन्य स्टेशनोकों भो सूचित कर दीजिए । रेएे 
पुलिसको विशेष तौरपर आदेण कर दे फि जहाँ-जर गारी 
ठहरती हो उन सब स्टेशनोपर मन्योजीकी सुरक्षाफ्ी 
व्यवस्था को जाये । 

जसे मेने आपको टेलेफोनपर समझाया था, तोसरे दर्जफे एया 
नये-से डिब्वेमे पते फिट करया दें, पुराने किसमें ठिय्रेस 
नही । 

छठ तारीय तक मारा प्रवन्य ठीक हो जाना साहिए। गये 
तेयारी हो जाये तो हमे सूचित कीजिए । 

सात अग्रेल सनया समय प्लेटफामंपर लिस्लीक आस- 
स्टेण्ट स्टेशन सास्टर आर एक टिफ्रिट कछेक्टरफो रह 
बाते करते हुए । 

आज आप डस समय यटाँ कैसे ? आपकी हयेरी तो पाय 
बजे समाप्त हो जाती है । 

हाँ, नामयों ता पाँच ही बजे समाप्त हो जाती हैं, पर तु 
बह हमारी सरयारक मालिक जो आये दिच टुमदार तार 
छोटते रहते है । 

यह नयी बा वया हैं ? 

मन्त्री महोदय बटते है कि तीसरे दम जायेंगे, हीटयम 
नही । 

तो उम्रमें कठिनाई या है ? तीसरेम ही नज दी ए । 
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भ०सट८े० मा० 


दिक्किट कले० 


झ स्‍्टे० सा० 
टिक्विट कले० 
अ०सटे० मा० 
टिकिट कले० 
ध्य० स2० सा० 


ट्विट क्ले० 


8० डा ध्सा० 


जनता दद्वारी 


कठिनाई ? पहले तो एक अच्छा नया-सा तोसरे दर्जका 
डिब्वा ढेंढा गया है । उसमे परे लगा रहे है । नये सिरेसे 
पेण्ट पालिश हो रहा हैं। अच्छे-भले पाँच सैलन याडंमे 
खडे है, कौल-कांटेसे लेस । आज्ञा होती तो दस मिनिटके 
नोटिसपर भी लगा सकते थे । किन्तु यह तो बेकार काम 
बढ़ाते हैं । पहले ही काम इतना है कि मरे जाते हैं और 
ऊपरसे यह 

कामका तो नाम हो व लो, दिन पर दिन बढता ही चला 
जाता हैं । 

[ धीरंसे ] एक वात वताऊं ? 

क्या है ? 

किसोसे कहना नही । 

यह आप कंसी बात करते है ! 

पुरक्षाकी व्यवस्थाके सम्बन्धमें पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्टने 
स्टेशन सुपरिपण्टेण्डेपण्ससे साफ-साफ़ कह दिया कि या 
तो साथवाले डिब्वेमे वरदी पहने पुलिसमन जायेंगे या 
जासपासके तीन-चार डिव्बोमे साधारण वस्त्र पहने हुए 
सी० आई० डी० के आदमी। नही तो वह ॒सुरक्षाका 
उत्तरदायित्व लेनेको तैयार नही । फैसला यही हुआ कि 
सी० आई० डो० वाले हो जायें। 

[ हँसता हैं ] क्या कहने है अपने लोकप्रिय मन्त्रियोंके ! 


उ्परसे तो सब तीसरे दर्जके यात्री ही दिखाई देंगे। वही 
गठरियां, लाठियाँ, हकके और वैसा ही शोर मचायेंगे, 
केदल ज़रा आदरके साथ । 


२६५९ 


पुछिसमैन 


यात्री 
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[ आठ अप्रकुको भेजा गया डायरेक्टर पहिलिसिटरीझा 
असिस्‍्टेण्ट डायरेक्टर पब्लिसिटीके नाम नोट 


“मन्त्री महोदयके पर्यटनके कार्यक्रमके सिलसिछेसे जो आदेग 
पहले दिये गये हैं उनके अतिरिक्त एक फोटोमाफर और 
एक प्रस रिपोर्टरको साथ भेजनेका भी प्रवन्य किया जाये। 
रिपोटरकों चाहिए कि प्रत्येक बड़े स्टेशनसे टेठेफोत य 
तार-दद्वारा साया वृत्तान्त यहाँ भेजे ओर फोटोगराफरकों पढ़ 
समझा दिया जाये कि तसवीरे ऐसी हो जिनमे मोती महोत्स 
तीसरे दर्जके अन्य यात्रियोगे बातचीत तथा मेठमिछाष 
बढ़ाते दियाई दे, विशेषकर छोटे स्टेशनोपर इस याकों 
खाम तौरसे ध्यानमे रखा जाये । 


दिल्‍लीके रेलवे स्टेशनपर ११ अप्रेलफी सुनते कोई 'पाठ 
बजफ लगभग । 

प्छेटफार्म साफू सथरा हैं। छिड़काय किया गया है। 
तीसरे दअके एक डिब्येक सांमन एक पुछिसमेन रादा है । 
एक साधारणा यात्री, बचारा भूछा मटका, अनजान, अपना 
बोरिया वेंघना उठाये, हाथम हुतकी पकड़े तीसरे दतक 
डिब्वेफे सामनेसे गुजरता है, और उसे साली पद्ा दर 
लपक कर अन्दर जानेंकी बता है । कि] पुलिसमैन उस! 
दरवाजेपर ही रोक देता हैं । ] 


[ कड़क्कर ] देखते नहों, टस डिल्समें तुम नहीं बन सात । 
चलो, चतो आगे ! यह तुम्हारे दिए नहीं । भटा ! 


मेरे रिए नया नहीं, भाई ? मेरे वास भी वििट 


प्रचपनक। 77 


है+ 


पुलिसमेन 


यात्री 
पुल्सिमन 


यात्रा 


पुलिसिमन 


व 

ड्मल्ी 
१| 

खब्प्ल्‍नन ) 


यात्री 


जनता दंचारो 


[ जेबमें हाथ डाऊुता है । ] 


तुमको कहा, जाओ। व्या घकके खाकर ही हिलोगे ? 
जाओ । 


कुछ पत्ता भी तो चले कि आखिर क्‍यों ? 
इसमें मिनिस्टर साहब जा रहे है । 


क्यो ? उनकी अपनो सफेद गाडी जो है, उसमे क्यो नहीं 
जाते ? क्‍या वह पचर हो गयो हूं ? 


तेरे त्ाथ बहस करनेको समय नही है मेरे पास | चलो, 
आगे बढो। मान जाओ मेरी वात और चलते बनो। 


कही बैठनेको जगह न मिले तो मुझे बताना, में दिलवा 
ट्गा । 


[ च्यग्यसे | इसमें वेठने नही देते जो खाली पडा हैं भौर 
दूमरे डित्वमें जगह दिलवा देनेकों कहते हो जहाँ इतनी 
भीड हू । 


तुमको भीडसे क्या मतलव ? तुम्हें तो वैठनेको जगह 
चाहिए । 


भन्तरीजी महाराज, हम तो गंवार लोग ठहरे, हमे आपको 
वातोकी बारीकियाँ नही समझमें आती । पर हमारी मोटी 
नकल तो यही कहती है कि मन्त्रीजी अपनी सफेद गाड़ीमें 
जाते तो जच्छा था । वह भी आरामसे जाते और इस डिव्चे- 
में पचीम-तोस आदमियोको वैठनेकों जगह मिलती । किन्तु 
आप तो बडे लोग ठहरे, हमारा और आपका क्या मुका- 


२७१ 


बला | आप सरकार हुए, आपसे कंसे टफ्र के | आपके) 
ही लाठो आपकी ही भैस । [ गठरी उठाकर टूक़ा भक्त 
थामते हुएु ] चल रे, मना | 

[ धीर॑-घीरे : चल देता है । पुलिसमन शपनी एउयूटापर 
अटल खड़ा रहता है । ] 
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भारतोय ज्ञानपीठ-द्वारा प्रकाशित 
कुछ विशिष्ठ नादय-कृतियाँ 


९ घाटियों गू जती है 
डॉ० शिवप्रसाद सि् 
चोनी आक्रमणकी पृष्ठभूमिमे लिखा 
गया यह नाटक चोनके वर्बर विश्वास- 
धातका कोई इतिहास-जंसा न देगा, 
उस समूचे परिवेशका यह जलता 
साक्ष्य है जिसे आधार-रूपमे इतिहास 
मानेगा । तीन अकी और तोन दृश्योमे 
सहज ही अभिनेय । मूल्य २ ७० 
& आदमीका ज़हर लक्ष्मीकान्त वर्मा 
आजके जीवनके अनेक प्रश्नों और 
समस्याओंसे सम्बन्धित पाँच रेडियो 
नाटक, जिन्हें पढना अच्छा लगेगा और 
फिर जिनपर सोचना लाभदायक 


व 


होगा । मूल्य ३०० 


& तीन ऐतिहासिक नाटिकाएँ 
परिषूर्णानन्द घर्मा 
एक एसी कृत्ति जो इतिहासके तीन 
घटना-अध्यायोकी आवृत्ति-मात्र नही 
वरती, उन्हें नयी व्याख्या भी देती 
है मृूटय ४०० 


